भगवान्‌ शङ्कर कृत-संकर्षण स्तुति 
३२ 
मजे भजन्यारणपादपङ्कजम्‌, 
भगस्य क्रृत्स्नस्य परं परायणम्‌ | 
भक्तेष्वलं भावितभूतभावनम्‌, 
भवापहं त्वा भवभावमीश्वरम्‌ ॥ ® 
( श्रीभा० ५ स्क० १७ अ० १८ खो०) 
छप्पय 


खरड इलाइत एक पुरुप शिव सवइ नायै | 
जाई तहाँ यदि पुरुष बर्षे नारी सुकुमारी 
नारिनि तें घिरि रुद्र करें सङ्करपन इस्तुति । 
जय जय शुद्ध स्वरूप सहसफन तामस मूरति ॥ 
देहि श्रभक्तनि दरड नित, भक्तनि को भवभय इरे । 
विषय बासना रहित प्रश्न, पदपदुमनि बन्दन करें ॥ 


इस भूमण्डल पर सात द्वीप हें उनके नाम जम्बूद्वीप, लक्ष- 
द्वीप, शाल्मलिद्वीप, छुशद्ीप, क्रोब्वदीप, शाकढीप ओर पुप्करढीप 





® सङ्कर्पण भगवान्‌ की स्तुति करते हुए शङ्करणी कह रहे हँ--हि - 
भक्तमावन्‌ भगवन्‌! ग्रापकी मैं वन्दना करता हूँ, आपके पादपंकज प्रपन्नं 
के पालक हैं, आप श्रालिल ऐश्‍वर्य के परमाभ्रय हैं, आप भक्तों को मव- 
बन्धन से विमुक्त करने वाले हैं, श्रमको को मवबन्धन में भ्रमाने बाले हैं: 
तथा इश्वर हँ -.. ` ; 


करे 
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है । ये सातो द्वीप क्रमशः चारममुद्र, इलुसमुदर, सराय कम 
समुद्र, ज्षीस्समुद्र, दधिसमुद्र, और शुद्धोदक समुद्र से मिरे ६ 
हैं। चार समुद्र से घिरे जिस जम्बूह्रोप में हम लोग रहे ह 
“इसके नी खणड हैं । जैसे में शिका रहा 
उसके नौ खरड हैं । जैसे कमल के बोच में एक तो करिता रक 
है और उसके आस पास पंखुड़ियाँ अथवा दल रहते है।इस 
प्रकार इन वर्षों अथवा खणडों में से इलाइत खण्ड वो बीच + 
है उसके आस पास नाभि ( भारत ) वर्ष, किंपुरुषवर्ष, हसि, 
सम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्रा और केतुमाल नाम के 4 £ 
खण्ड हैं । केवल भारतवर्ष या भरतखण्ड में ही फर्म करने वाह 
अलुष्य रहते हैं अन्य आउ खण्डो में स्वगेसुख भोगकर आये हु 
“पुण्य भोगने चाले मनुष्य होते हैं, वे स्वतः कमं करके आगे छ 
सुकत या दुप्कत नहीं धना सकते किर भी सब द्वीपों आर सत 
खण्डौं में अपनी-अपनी भावना के अनुसार भगवान्‌ की परा 
श्रची तो सभी लोग करते ही हैं। इन सव द्वीप और पर्यो 
रहने वाले भगवान्‌ की मिन्न-सिन्न मूर्तियो की पूजा स्तुति करे 
है। कोई किसी भी रूप की किसी भी नाम की पूजा करें सुति 
-करे वह पहुँचेयी सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ के ही पास! वे ही एक 
नाना नामों से नाना रूपों से पूजे जाते हैं। सब डीप और 

में भिन्न-भिन्न स्वभाववाले व्यक्ति निवास करते हैं। उनकी भावना 
के अनुसार उनके इष्ट भी भिन्न होते हैं। उस दवीप या खरड 
के लोग अपने इप्टदेब की उसी मूर्ति की स्तुति करते रहते है! 


इलावृतवपे फे अप्ठित्देव शक्करजी है । थे पार्वती सहित 
उस वर्ष में निवास करते हैं। पदिले इस चप मे खत्री पुरुष भग 
दीपं की भाँति रहते थे। एक दिवस पार्वतीजी शिवजी के सांध 
एकान्त विद्वार कर रदी थों। उसी समय छु प्टपिगण आगे । 
पात्रतीजी को बड़ी लज्जा लगी । उन्होंने शिवजी से यही वर मागा 
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कि इस बर्ष में आपको छोड़कर दूसरा कोई पुरुष न रहे । सुवा 
'खियाँ दी खियाँ रहेँ तब से उस वर्ष में कोई पुरुष नहीं रहता)" 
नो मूल से बला भो जाता है तो वह. भी खी वन जाता है। 
,पूण सामथ्यवान्‌ शिवजी अकेले ही समस्त इलाइत खण्ड में स्त्रियों 
कि साथ-विहार करते रहते हें । उस खण्ड में भगवान्‌ की शुद्ध- 
तामसी भूर्ति जिसका नाम शेप या संकर्षण है उसकी आराधना 
होती है। शिवजी समश्व स्त्रियों से घिरे हुए भगवान्‌ संकर्षण 
की स्तुति करते रहते हैं । 
। सूवजी कहते ' है--““मुनियो ! अब मैं जैसे इलावृत खण्ड में 
;शङ्करजी भगवान्‌ संकर्षण की जिस मन्त्र से स्तुति करते हैं 
उसका वर्णन आपसे करता हूँ । 
भगवान्‌ शाङ्करजी पहिले तो ष्टार्विशति अक्षरात्मक मन्त्र 
,का जप करते हैं तदनन्तर स्तुति करते हें । मन्त्र का भावार्थ यह 
हहे अनन्त ! आप ओंकार रूप हैं 1 इस एकाक्षर मन्त्र का 
¦ उचारण करके ही आपका स्मरण चिन्तन किया जाता है! 
। ओंकार ब्रह्मा फा निर्देश हैं यही सम्पूर्ण घेदों का थीज है, यही 
, आपका वाचक है । वाच्य वाचक की एकता के ही कारण आप 
प्रणवस्वरूप कहे जाते हैं| आपको नमस्कार है । आप पडेश्वर्य 
सम्पन्न हैं, समस्त ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य से 
परिपूर्ण हैं, इन सबके निधि आप ही हैं, आपसे ही समरत ऐश्वये 
समस्त पराक्रम समस्त प्रसिद्धि और कीर्ति, समस्त शोभा, समस्त 
योध और समस्त विरक्ति की उत्पत्ति हुई हे । यह सृष्टि प्रति 
पुरुष के संयोग से हुई है । प्रति तो जड़ है, पुरुप का ही यह 
पसारा हे, पुरुप ने ही इस प्रपञ्च का विस्तार किया हे ' आप 
पुरुप से भी परे हैं अतः परम पुरुष कहलाते हैं । पुरुप से भो 
अत्युत्तम हैं अतः मनीपियों ने पुरुपोत्तम फहकर आपको सम्बो- 
१० ५ ryt है. 


40 । 
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समझने लगता है, यह वेधी, भात्र ही भय,का कारण है। स 
भय से भयभीत होकर हम; भवादवी में भटक रही 
संसार का सम्बन्ध ही कुछ ऐसा है, जहाँ - संसार'की ओर ४६ 
का नहीं, तहाँ दैधीभाव आया नहीं, किन्तु दे अखित क 
नियन्वा । हे मन्युजित ! आपकी दृष्टि यद्यपि संसार की भी 
लगी हे आप सबको देखते हैं, फिर भी मायिक विपयवार्ठर 
रूप चित्त की वृत्तियो से आपको टफ्टि,अणुसात्र भी. विहि लल 
नहीं होती । आप इनसे सदा. सर्वदा निर्लिप्त वने रहते ढे। 
आप नित्य निरञ्जन शुद्ध बुद्ध स्वरूप का ध्यान कौन नहीं करा. 
अपने 'अन्तःकरण को वश में करने वाला ऐसा कोन, 
होगा जो आपका आदर न करेगा, आपकी, सुतिः न क 
और आपके पावन पादारविन्द में पुनः पुनः प्रसास न करेगा 


rt 


_दे संकर्षण स्वरूप सर्वेश्वर ! आपने सहखफण भाप 
तमोशुण का प्रश्रय लेकर ' यह विचित्र वेप बना रखा. है! पो 
अज्ञानी पुरुष हैं, योध रेत हैं वे तो आपको तामसीमूति गार 
हैं वे आपको माया से मोहित होकर आपके ययार्थ सेखूप ६ 
समम नहीं सकते | वे जव मदिरापान के कारण अरुण षस्य 
आपके विशाल नयनों को निद्दारते हैं, तव ये आपको गुणती लेकर 
नहीं अनुभव करते । नागपत्नियों जब पूजा की सामग्री लक 
आपके पादपझ्ो में पुष्पमालाये चढ़ाती हे. आपके अंग * 
सुगन्धित चन्दन लेप करती हैं, तत्र आपके गुलगुले झरी 
अत्यन्त सुगन्धित सुचिकण चरणों के स्पर्श से उनके मठ 
स्थित मनसिज अकट होकर उनके चित्तों को चंचल घना दता. र 
जिससे थे शेष पूजा करने सें' 'अपने को सर्वदा असमये टू 


ये आधीपूजा करके ही 'अक्ती सी, जकी सी, मूली सी, म्र 
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सी देखती की 'देखती ही रह जाती- हैं, ऐसे-आपके पादपक्षों की 
पूजा करने की कामना कौन नहीं करेगा १7 ` १९५५४, 


चेदं में जिसे स्रप्टा, पालक और संद्दतो कहा गया है, जिसे 
उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय का कारण कहा गया हे, किन्तु वास्तव 
मैं जो इन तीनों से सर्वदा रहित हैं, जिन्हें सर्वज्ञ ऋषि सुति 
अर्नन्त कहकर सम्वोधन करते हैं, कोई उन्हे शेप तथा सङ्कपेण 
कहते है, कोई धरणीधर, 'अहिराज, और भूधर कहकेर पुकारतें 

जिनके सहस्रफणों पर, यहा न्दनदी पर्वत चतुविधजीव; 
संकुलाप्रथ्वी सरसों के दाने फे समान स्थित हे, जिन्हें अपने 
मस्तक पर रखी प्रथ्वी का उसी प्रकार पता भी नहीं रहता जिस 
अकार किसी की लम्बी जटांओं में एक दो लीक या जूआ चिपटा 
हो, ऐसे अनन्त शाक्तिधारी धरणीधर के पादपं में हमारा बार- 
म्वार नमस्कार है। 7 ८ 


MPS Soren, उ 


a Fe f LS अन्ये ल. 


हे सर्वंसमर्थ ! मुझे सब लोग संहार का स्वामी रुद्र कहते 
हैं। मैं त्रिविध अहंकार से देवता, इन्द्रिय :'योर -भूतो की रचना 
करता. हूँ रूप्टि के आदि में, एक महान्‌...वस्तु,उत्पन्न होती है जिसे 
ऋषि मुनि महत्तत्व के नाम से सम्बोधन करते हैं, उस महत्तत्व 
नामक भथमगुर के जगत्‌ रूप्टा बझ्योजी अधिष्ठाठेदेव हैं. उसका 


साक्षात्‌ स्वरूप हें ऐसे आप सर्वेश्चर को बारंम्बारं प्रणाम करते 


Fis Ns का कक aoe नी द्‌ क त. 


. हे प्रभो | कतोकरण सव आप ही हो। आप ही सबको 
घनाते हैं। परदे के भीतर बेठों बैठा नट जैसे * कठपु्तलियो को 
नचाता रहता है, उसी प्रकार आप ही अद्याको,' विष्णुको, तथा 
सुमे नचा रहे दो । सर्वप्रथम मदत्तत्व 5की उत्पत्ति होती है, उससे 
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अहंकार, , फिर इन्द्रियाभिमानी देवगण, तब समसं श 
फिर पञ्चभूत उत्पन्न होते हे । उन्हीं से इस. सम्पूर्ण ब 
बिस्तार है। देवतागण अपना अपना कार्य करने लगते 
हम सव भी कार्य करने में स्वतन्त्र नहीं। जैसे डाली परदे! 
पक्षी अपने स्वामी के संकेत से ही सव कार्यों फो करवा है। मे 
दर्शक जो उसका रहस्य नहाँ सममते वे सोचतें हैं, यह पर 
स्वतन्त्र रूप से ये सब क्रियायें कर राहा है. इससे दूर पर+ 
पुरुष बैठा है वह तटस्थ है साक्षीमात्र है, किन्तु उस पत्ती के 
जो अत्यन्त पतली एक डोरी से वँधी है, उसका घोर तो उती 
हाथ में है । पक्षी तो उसी के संकेत से सव कुछ कर रहा 
इसी प्रकार हे जगदाधार ! हम समस्त देवतागण आपडी६ 
कृपा कटाक्ष से इस जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति और संहार के काय 
को करते हैं । ऐसे सर्वसमर्थ सर्वेश्वर को हमारा वारल्या 
प्रणाम है। 

हे भक्तवत्सल ! आपकी रची हुई यह मोहिनीमाया रस 
दुस्तर है, इसमें आपने ऐसी विलक्षण कर्ममयी म्रन्थियों लग 
दी है, कि सत्वादिगुणों की सृष्टि से मोदित हुआ यह अश जीर 
न तो इस माया के यथार्थ रूप को ही जान सकवा है 
इस कमरूप अंथियों से युक्त मोहिनीमाया से 
युक्त दने के उपाय को ही जानता है! माया के चकर में फी 
हुआ इधर से उघर भटक रदा हुँ, कुछ से कुळ, कर दा दै 
अपने श्रेय का ' प्रशस्त पथ' दिखायी, नहीं देता | जब तक 
माया को ओर देखता रहेंगां, तब? तंक ' इसका : निस्तार 
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कल्याण नहीं, मङ्गल नहीं, सुख नहीं, शान्ति नहीं, परमानन्द ' 
नहीं | जव माया की ओर पीठ करके जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति 
और प्रलय के कारण रूप आपकी ओर देखेगा तभी इसका 
'निस्वार सम्भव है। हे देवाधिदेव ! हे सङ्कपण ! हे धरणी- 
(धर! हे सहस्रफण सर्वेश्वर ! आपके पादपओं में पुनः पुनः 
णाम है ए? 


t ~ 


' सूतजी कहते हें--"झुनियो ! इस प्रकार इलावृत्त खण्ड में 


(स्थित वहाँ की समस्त स्त्रियों से घिरे हुए शङ्करजी सङ्कर्षण भग- 
(यान. की जिस प्रकार निरन्तर स्तुति करते रहते हैं. उसका अत्यन्त 
प्संक्षेप में मेने आपके सम्मुख वर्णन किया अब जिस प्रकार 
“अद्राश्‍वखरड में धर्मपुत्र भद्रश्रवा हयमीब भगवान्‌ की स्तुति करते 
हैं, उसका वर्णन में आगे करूंगा, आप सब इस प्रसङ्ग को श्रद्धा 
भिक्ति सहित श्रवण करने की कृपा करें।” 

f 


छ्प्पय 


माया मोहित मनुज मत्त मदिरा में माने । 
श्रयननयन मृदुचरन निरस गुनवश जिनिजाने ॥ 
नागनारि पद्‌ परसि कामवश जड़ बानि जावें । 
जो सङ्करपन शेप थरनिधर श्रष्टि कहलावें॥ 
सरसों समसिर भू धरे, जग करता निष्काम हैं। 
उन सङ्करपन चस्य महे, बारम्बार भ्रमाम हैं ॥ 
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र्‌ बज 
हे 


बन्दौं सङ्करपन पदपदुमनि! }- = :- 
सकल गुननि के स्वामी, साक्षी, करे कृतारथ मयननि ॥॥4० 
भक्त भरन तव चरन परमधन, भवभय मेंटो भक्तति। 
सरव समर्थ ईश अखिलेश्वर, करो सुखी सब जीवनि ॥रोव’ 
अरन वरन मदमाते चञ्चल, निरखे नारी नयननि।' 
संधि बुधि भूलि बाबरी वनिके, पूजे धुनि पुनि चरननि ॥शक 
सदस सिरनि पै सरसों समभू, धारे सवई भूतनि। 
सन्त अनन्त निरन्तर भाखें, करें प्रकट शुनरूपनि ॥४॥ यश 
पग में वेधी डोरि तें खगज्यो, नायै प्रभु संकेतनि। 
त्यां ये जीव त्रिदेव करें सब, जगके सबई काजनि 1014० 
अन उत्पादक पालक रक्षक, शेप सकल सुख सदमति। 
"२ बन्दना बार वार प्रभु, छिमा करें अपराधनि ॥६॥व० - 


' ` ` भवक्रृत संकर्षण स्तुति 
be श्रीभगवानुवाच शो 
ॐ नंमो भगवते महापुरुपाय सर्वशुणसंख्यानाय, 
_ अनन्तायाव्यक्ताय नमं इति होश 
भने भजन्यारणपार्दपड्जँ, 
_ भगस्य कृत्स्नस्य परं परायणम्‌ । 
/ > भक्तेष्वलं भावितभूतभावनं, ' 
___ भवापहं त्वा भवभावमीखरंम्‌ ॥२॥ 
न यस्य मायागुणचित्तह॒त्तिमि:,* 
| निरीक्षतोद्यएवपि ष्टिरज्यते । 
1::-ईशे यथा नो5जितमन्युरंहसां, * 
कस्तं न मन्येत जिगीपुरात्मन; ॥२॥ 
असददशो यः प्रतिभाति मायया, 
चषीवेव्र-मध्वासवताम्रलोचनः । 
न नागवध्योऽहण ईशिरे हिया, 
यत्पादयोः स्पर्शनधपितेन्द्रियाः ॥४॥) 
यमाहुरस्य स्थितिजन्मसंयमं, 
िभिविहीनं यमनन्तमू पय; | 
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"न वेद सिद्धार्थमित्र क्वचित्स्थितं, 
भूमण्डलं मूर्घसहसखघामछ ॥१॥ 
यस्पाथ आसीद शुणविग्रहो महान्‌, 
- विज्ञानधिष्ण्यो भगवानजः; किल । 
यत्सम्भवोऽहं त्रिट्ता स्वतेजसा, 
वैकारिकं तामसमैद्धियं खने-॥६॥ 
एते वृयं यस्य वशे. महात्मनः, , 
स्थिताः शकुन्ता इव सूत्रयन्त्रिताः । 
महानहं वेकृततामसेन्द्रियाः, 
सजाम सर्वे यदनुप्रहादिदम्‌॥७। 


“यन्निर्मितां क्य पि कर्मपर्वणी,.. 


मायां जनोऽयं युणसर्गमोहितः । 
न पेद निस्तारणपोगमञ्जसा, | 
तस्मै नमस्ते विलयोदयात्मने ॥८॥ 


भद्रश्नवाकृत हयग्रीव स्तुति 
९*( ३३ ) 
अहो विचित्रं भगवद्विचेष्टितम्‌, 
घरन्तं जनोऽयं हि मिपत्न पश्यति । 
स्यायनप्तथर्हि जिकम सेत्रितुम, 


निहृत्य धुत्रं पितरं जिजीविषति ॥ 
(श्रीमा० ५ स्क० १८ अ० ३ हो०) 


दप्प्य 


झुखद खण्ड भद्राइव धरमसुत भद्र श्रवाज हूँ । 
हयग्रीव इरि इष्ट करें ईंलुति मिलि सत्र तहँ ॥ 
धरम रूप इरि नमः करे मन पावन पावन । - 
लीला रचें विचित्र मोदिनी रति मन भावन ॥ 
कहे असत्‌ "जग वेद विद्‌; ज्ञानी श्रनुभव हू करें। 
मोहमयी माया मधुर, पनि पुनि नरभव जल परें ॥ 
. अम्बूद्वीप के नो खण्डां में से एक भद्राशव खण्ड हे, 


& द्यग्रीव भगवान्‌ की सुति करते हुए भद्रश्रवा कह रहे हैं~ “रदो 
देखो तो 'सढी भगवान्‌ 'की माया कैसी विचित्र है जिससे 'थह मानव 
कालको नित्य दी समका संदार'करते हुए ' देखकर मो श्रन्धा ` बना” 
इुआ है, श्रसत्‌ 'विपयों को भोगने के लिये इन्‌ अतितुच्छ वसुंग्रो 
का निरन्तर चिन्तन” करता ! है। पिता पुत्रे का दांहकर्म ' करके मो, 
स्वयं सदा जीवित दी रइना चाइता है । कैसी अदेसुत लीला है 1” 1" 
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उसमें धर्म के पुत्र भद्रश्वा राज्य करवे हैँ। उस खण्ड १ 
भगवान्‌ हयग्रीव हैं। मद्रअवागण अपने सेवकों के सहित ६% 
भगवान्‌ के मन्त्र को अपते हुए उनकी स्तुति किया 


नैमिपारण्य निवासी ऋषियों, से “सूतजी ; कह रहे है 
म्मुनियो ! भद्रश्ववागण' जिस ' मन्त्र' कॉ. जप करव हे 
सावाथे।यह है---५हे प्रभो ! यह, मैन जन्मान्तरो के 
मलिन घन गया है, इसका [स्वाम्नाविक झुकाव विषय मे 
की ही ओर हो गया हे ।अधर्म , करने -का } इसका सवा 
गया है; इस “मनको ' विशुद्ध बनाने का सरल सुगम स्व 
एक ही उपार्य है, कि घर्म रूप जो आप हैं, आपकी शरण म यई 
प्राणी जाय । चित्तको विशुद्ध बनाने का धर्म के अतिरिक्त दूस 
कोई उपाय ही नहीं । धर्म कोई अन्य नहीं है, धर्मरूप भी फे र 
ही घारण किया हैं, आप सम्पूर्ण जगतः को धारण किये & ५ 
इसीलिये धर्मे कहलाते .हैं, 'ऐसे धर्मरूप साक्षात्‌ भगवा 
बारम्बार नमस्कार है । - ह” 


सूतजी कह रहे हैं--“इस ;अकार मन्त्र -जपकर पर 
समाधि द्वारा हृयप्रीव भगवान्‌ - की मङ्गलमयी .मूर्ति को 
धारण करके,स्तुति करते,हुए धे कहते हें--/हे “प्रसा आपकी 
लोला बड़ी ही विचित्र हैं अपरम्पार है कोई प्राणी ह 
पाना चाहे तो पारही पा नहीं सकता! आपकी माया,ऐसी मोहिनी 
ऐसी ठगिनी है, कि आँख के सम्मुख से घोर वस्तु उठ ले जाता 
है, फिर भी प्राणी शिक्षा नहीं ,लेता.-कि अब. तो सावधान ॥ 
जाते । फिर बह्दी सामने: वस्तु रखता, हे,, फिर ,चोर आते 
देखते देखते उठा ले जावा (दै । केसा ' सम्मोहन; मन्त्र है. कस 
विचित्र खेल है कैसा अदूभुत नाटक है। - . 7 ` 
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. प्रमो! हाइ मांस के भगे इस !शरोर में प्राणिया का 
कितना मोह हो गया है । इसी/फोये अजर अमर माने वेठेहें । 
मानकर,वेठे ही नहीं है, इसे सुखी बनाने का इसे सदा,स्वस्थ 
आर सुन्दर घनानेका सतत प्रयत्न करते ही :रदते.हैं। यद्द जानते 
भी हैं, इसमें कितना भी तेल फुलेल लगाओ,, कितने ही 
चन्दन, आर अन्य, सुगन्धित द्रव्यां से इसे. स्नान -कराओ, 
यह रहेगा मल मूत्रका थेला ही इसे कितना ही दूध ददी 
पिलाओ, कितने ही मूल्यवान्‌ से मूल्यवान, रसायनिक द्रव्य 
खिलाओं यहः अविनाशी कभी चन नहीं सकता। एक दिन 
इसका नाश अवश्य होगा और 'चाहे कोई भूलकर भी जाय 
किन्छु काल कभी भूल करता नहीं, वह किसी पर दया 
दिखाता नहीं,. किसी को छोड़ता नहीं । सभी का संहार कर 
डालता,है सभी को अपनी दाढ़ों के नीचे पीस देता है, सभी का 
“निगल जाता .है.। हे काल के भी काल प्रभो ! यह भी बात नहीं 
कि काल लुक छिपकर आता हँ, एकान्त अरण्य में चुपके से 
उठा ले जाता है, सवके, देखते देखते, पिता, पुत्र, भाई, बन्धु, 
माता, खरी, वहिन घेटी सबके सामने से सबके बीच से आकर 
उठा ले जाता. है एक दिनकी बात नहीं नित्य, ही होता है, 
फिर भी ग्राणी चेतता नहीं। ऑखों के रहते अन्धा चना 
हुआ है । कानों के रहते सुनता "नहीं । यदद जानता हौ, मेरे पिता- 
“मह प्रपितामह, वृद्धप्रपितामह. उनके भी पिता पितामह. इन्हीं 
घरों में रहे, इन्हीं वाहनों पर चढे, इसो - भूमि में ममत्व किया 
इन्हीं भोगों के भोगने में लालायित बने रहे, किन्तु न 
जाने वे अब कहॉ चले गये। जब ये विषय भोग ,उनको तृप्त 
नहीं कर सके तो हमें तृप्त क्या -करेंगे। किन्छु ,यह मोटी 
वुद्धि से भी सममी जाने वाली बात अन्व:करण में घेउती 
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नहीं। औरों की वात छोड़ो अपने पिवाका तो दाह संका 
हमारे ही आगे हुआ। जिस. घन सेवे शठ छ 
उत्तराधिकारी वनकर उस धनसे हम ग्न कैसे बन सङो । 
जब चे मर गये तो हम सदा जीवित, कैसे बने रह से 
हैं, जिन तत्वोंका पिताका शरीर था; उन्हीं तलों से 

भी शरीर घना है। पिताजी भी' काल घलीके बहर 
नहीं बच सके, उनके भी पिता 'काल' कवलित हुए, न डे 
यहद काल कवसे हमारी पीढ़ियों का संहार' करता हुआ 2 
आ रहा हे इम पर 'यह दया दिखादेगा ऐसी आशा गद 
फिर भी हम दिन रात्रि विपयसोमप्रियां के जुटाने में ६ 
च्यम बने रहते हैं। यह भी? वात नहीं कि काल हमा, 
पिता पितामहों को ही मार कंर अपना कार्ये समाप्त कर 
आगे की पीढ़ियों पर संभव है बह दया 'दिखादे | सो भी 
नहीं। पिता के सम्मुख ही युवा पुत्र मेर जाता हवू पिता 
स्मशान में जाकर पुत्र को जला आता है, फिर भी श 
भोगोंकों मोगने की इच्छा करता है, उससे शिक्षा ग्रह क 
करता कि जव मेरे सामने ही सर गया, एक दिन झु र्मी 
मरना है, फिर इन नाशावान विषय भोगों के भोगने के लिप 
असत्‌ पदार्थों का चितन क्यों करूँ, उसे अविनाशी का सत 
स्मरण करूँ किन्तु ऐसा सूमता दी नहीं । स्मशान में कैश न 
को वैराग्य होता है, जहाँ दाहसंस्कार सम्पन्न हु) - 
घर आये कि फिर 'आहार निद्रा मैथुन की सूझती दै फिर 
विपयों की लालसा वलवती थन जाती है, कैसी है आपर 
यहद जगन्मोहिनी माया, कैसी है आपकी यह लावण्यविदीरन 
लीला । पिता पुत्रको' फुँककर भी स्वयं. सदा' जीवित रहने 
इच्छा रखवा है1 की ६ « » 
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हे देवाधिदेव ! हे ज्ञान स्वरूप! हे जन्म मरण -से, रहित 
प्रभो ! बड़े बड़े घेदज्ञ विद्वान भरी सभाओं में व्याख्यान देते 
हैं, नाना युक्तियों से नाना प्रमाण और दृष्दान्तों से यह समभातेः 
कि यह जगत्‌ नाशवान है, अनित्य है, अशाश्वत है, क्षण- 
अंगुर है। यह वात नहीं कि यह केवल कल्पना मात्र ही हो, 
पोथियो में ही लिखा पदा सिद्धान्त दो। बिलक्षण बुद्धि वाले, 
तखदर्शी ऋषि सुनियो आत्मक्षानियों से इस बिषय "को 
प्रत्यक्ष किया है, उन्होंने रह्म साक्षातकार करके इस सिद्धान्त 
को स्वानुभूति में स्थिर किया है । इतना सब कुछ होने पर भी 
लोग +आपकी माया में मोहित हो ही जाते हैं, आखों के 
सम्मुख प्रत्यक्ष कूप देखते हुए भी उसमें गिर ही जाते हैं, यही 
आपकी मोहिनी माया की विशेषता है। यह कितना अत्यन्त 
विस्मय कारक कार्य है। ऐसे विस्मय कारक ` अद्भुत छृत्यको 
करने चाले आप नदनागर के पादुपओं में हमारा: पुनः पुनः 
अणाम - 
कि हे कार्य कारण से रहित! हे परम परुप परमात्मन्‌ ! आप 
। के आगे पीछे अगल बगल कहीं भो कोई भी केसा भी 
आंवेरण नहीं, आप निरावरण हैं, आवरण शून्य हैं, फिर भी 
पेदशाओओं में आपको ही जगत्‌ का कर्ता पालक तथा संहर्ता 
कहा गया है।यह तो बिचित्र वात है। जो गुणो के कार्यो 
। से सर्वथा रहित है, वह गुणमयी सृष्टि कसे कर सकता हे 
| केसे उसकी रक्षा में प्रयास कर सकता है ओर फिर उस अपने 
ही रचे हुए के संहाररूपी ऋरकाये को ,केसे कर सकता है? 
। किन्तु आप मायेश के लिये यह कुछ असंभव नहीं। आपकी 
माया ऐसी विचित्र है कि उसमें 'असंभच, नामकी कोई वस्तु 
हेही नहीं। आपको अद्भुत अलौकिके माया में: सभी कुछ 


>: 


संभव हैं यों देखा जाय तो जो भी दृश्य - अदृश्य :कार्यवगे हे. 
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उसके एकमात्र कारण तो आपः ही हैं) आप सर्वाला है सं 
समर्थ है, कर्तुमकर्तुमन्ययाकर्ठ हैं, ' अपनी ही रचित गागरे 
आप विविध रूप वनाकर उत्पत्ति, स्थिति और लय सम्वली 
क्रौड़यें किया करते हैं। घास्तविक चाव, दो, अह है कि भा 
अपने भाया रहित विशुद्ध स्वरूप .से इन जगत्‌ कार्य 
सवथा पृथक्‌ हैं। आपसे इन कार्या का कोई सम्बन्ध नहीं, 
नहीं, लपेट नहीं । क” 


हे सर्वसमर्थ ! प्रलयकाल भें जब तमोगुण प्रधान ग 
ओर कैटभ नाम दो अनादि असुर वेदों को चुराकर रसात 
चले गये थे, उस समय उनके वरदानों को सत्य करने के हिर 
आपने आधा मनुप्य और आधा अश्व का रूप धारण 
था । आप दयमीव वनकर रसातल में गये और उन पराक्रम 
दत्यो से वेदों का उद्धार कर लाये जहाज की प्रार्थना प 
“आपने रसातल से वेदों को लाकर उन्हें दे दिया । ऐसे अमोष ९ 
वौय वाले आप हयम्रीव भगवान्‌ के पादपड् में पुनः पुगी 
प्रणाम है) । 


सूतजी कदते हैं--“भुनियों ! इस प्रकार मैंने भद्रभवाथँ 
द्वारा की हुई हयम्रीध भगवान्‌ की स्तुति कही, अब हरिव मे 
अक्तवर महादजी अपने अचुयायियों सहित वहाँ के श्ट 
"सिंह भगवान्‌ की जैसे स्तुति करते हैं उस कथा प्रसङ्ग 
“आगे कहूँगा । उसे आप भद्धा से सुर्ने। 
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छप्पय 
जगको। कारन देव ! कहें तुसकू विज्ञानी । 
कारन कारन भूत "आपु सब 'गुनके खानी 
मायाको यह खेल श्रापुः तो. नित्य निरञ्जन । 
क्रीड़ाहित धरि देह करै भक्ताने भवभञ्जन ॥ , 
मधुकेटम तै वेद जिनि, लाइ रसातल ते भजि । 
दीये, तिनि हयग्रीव हम, बार बार ' बन्दन करहि शी 


द्‌ आ ४३४ तज 
नर हय ! रूप]विचित्र बनायो । 


ही मनुज महिँ,अश्व 'अखिलपति, प्रीवा हेय धड़ लायौ ॥१॥ 
लयकाल महे. सघुकैटम खल,व्यतुराचन डरपायी। " 1१२ 
द चुराग्र रसातल आगे) तब बाबा,घवरायो ॥२॥ 

द उधारन ऋषि मुनि पालन, हरि आतार धरायो,।,-., 
लय पयोधि प्रविसि प्रमु पालक, पांमर पकरि गिरायो ॥३॥ 
गइ वेद ब्रह्मा दीन्हे, सुर मुनि ऋषि शुन गायो 

मु परमेश परावर पुनि पुनि, पद'पढुमनि सिरनायी 111 
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tr क 


भद्रश्रवसक्कत-हयग्रींव स्तुति 
भदरश्रवसऊचुः 
3 नमो भगवते धर्मायात्मविशोषनाय नम- इति ॥१॥' 
अहो, विचित्र भगवद्विचेष्टितं, श 
मन्तं जनोऽयं हि मिपन्न पयति | 
ध्यायन्नसद्यर्हि विकर्म सेवितुं, 
“  . निहत्य पुत्र पितरं जिजीविपति ॥२॥ 
वदन्ति विश्वं कत्रयः स्म, नखरं, . 
. पश्यन्ति चाध्यात्मविदो विपश्चितः । 
तथापि युह्यन्ति तवाज मायया, _ 
ुवस्मितं कृत्यमजं. नतोऽस्मि तम्‌,॥२॥ 
बिश्वोञ्चवस्थाननिरोधकर्म ते, ' 
कु रंगीकृतमप्यपाहतः | 
युक्तं न चित्रं त्वयि कार्यकारणे, 
सर्वात्मनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः ॥४॥ 
वेदान्‌ युगान्ते तपसा तिरस्कृतान्‌, 
रसातलाद्यो नृठुरंगविग्रहः । 
प्रत्याददे वे कवयेऽभियाचते, 
तस्मै नमस्तेऽवितथेहिताय इति ॥४॥ 





- 'पहलादजी कृत नरसिंह स्तुति 
॥ ˆ ३४ ) 
स्वस्त्स्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम्‌ + 
ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथोधिया । 
मनश्च भद्रं भजतादधोक्षज, 


आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी 189 
( श्रीमा० ५ स्क० १८ अ० ९ शलो० ) 


छप्पय 
असुर अधिप प्रलाद खरड हरि घरघ विराजे । 
हरि धरि नरहरि रूप इष्ट श्रसुराने बनि आजं ॥ 
इस्तुति थीमहलाद करें जय जग में होर्वे । 
होवें सत्र अति सुदित सकल खलता खल खोरे ॥ 
नहि होवै श्वासक्ति प्रभु, धन, ' जन; घर, परिवार में । 
सत्संगति ` इरि' चरन रतिं, मिले सतत संसार में॥ ' 


*मव खण्डों में से एक हरिवर्ष खण्ड है | उस खण्ड फे इप्टदेव 
भगवान नृसिंहजी हैं, जो प्रह्वाद पर कृपा करनेके निमित्त खम्भ से 
` छ नृसिंह भगवान्‌ की स्तुति करते हुए प्रहादजी कह रदे हँ---“हे 
अमो | विश्व का मंगल हो, दुष्ट लोग प्रसन्न हों, सभी' आणी परस्पर में 
दिले मिलकर एक दूसरेकी कल्याण कामना करें,इमारा मन सदा कल्याण 
कारी विचारों को दी चिन्तन करे और हमारी अहैतुकी, बुद्धि श्रथोचन 
भगवान्‌ की शोर लगे 17 
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अवती हुए थे, जिन्दोने हिरणयकशिपु मारकर प्रहादजी डो कै 
दानव तथा अमुरों का.राजा, यनाग्रा था। पह ह 
इस वप में भी निवास करते हे और इस खेड के निव 
सहित भगवान्‌ रसिंह की स्तुति “करते, रहते हैं । पहिल वे मव 
जाप करते हैं तदनन्तर स्तुति करते है. 1-:-.)) 5 ..* 





i #..$ "के i 


जती पक छ. पर 

सूतजी कहते. है--“नियो !-हुरिविप में मादनी अणे 
साथियों के सहित जिस सन्त्र का जप” करते हैं पहिले उसी भ 
भावार्थ कहते हैं प्रह्माद कहते' हें--“आंकार स्वरूप मगा 
नुसिंददेव को नमस्कार हे | प्रभो.! संसार में, अग्निम, सूर्य 
तथा जल में जो भी तेज हैं, वे सभी, आपके,,तेज ,के दी का 
तेजस्त्री बने हुए है, समस्त तेजों के ' पुज्ीभूत , तेज, समस्त ते 
के आदि स्थान तथा सभी तेजो की खानि. आप ही हैं। आएं 
चिना सूर्ये चन्द्र तथा अभि के तेज, का अस्तित्व ही नहीं। अतः 
हे तेजरूप, ! अपने तेज से हसासी _भोगवासनाओं, की--कर्मवार् 
नाओं को भस्म करो । आपके नख वज ' के समान, सुद 
तेजस्वी हैं, उनमें से तेज की किरणं निकलती रहती हैं। अतः है 
वञ्जनख ! उने तौर तेजस्वी सुदृढ़ नखों से हमारी कमेबासनार्था 
को जला दो नंखों के ही! समान - आपकी . दाढ़ें भी सुद 
कठिन से कठिन वस्तुओं को चबा ज्ञाने में; समथ हैं। दमारे हदय 
में अज्ञान ने हढत्तापूवेक परत; लगा रखे. हैं। यह, अज्ञान 
कठिनतम वन गया है, कि दृटाये -इटता ही , नही । आप, अ 
तच्ण दाढ़ों से) हमारे अज्ञान रूप तम ,को,- निगल: ज़ाओ, चा 
जाओ है ओंकार स्परूप ! आप स्थाद्दा रूप /सी हैं,। हमे. निर्मय 
चना दो । निर्भयता मिल जाय अभय प्राप्त हो । अवोम 17 
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सूतंजी कह रहे हे--“मुनियो ! इस मन्त्र के अनन्तर प्रह्वाद्‌ 

ली स्तुति करते हुए कहते है-“हे. प्रभो ! आज सम्पूर्ण जगत्‌ 
अकल्याण की ही ओर बढ़ रहा है, विकमों में प्राणी निरत दोरहे 
हैं ये सब शुभ कमे करने. लगे । स्वामिन! मुझे- सबसे अधिक 
दया फे पात्र दुप्ट पुरुष ही लगते हैं । हे प्राणेश ! पतिव्रता पत्नी 
तो अपने प्राणश के शव के साथ एक ही दिन चिता पर जलती 
है, किन्तु ये दुष्ट पुरुप जिनसे अपना कोई भी सम्बन्ध नहीं उनके 
किये जीवन ही यिना चिता के-विता अप्निं फे-निरन्तर जलते 
रहते हें । दूसरों का अभ्युदय देखते दी, इनका हृदय जलन 
[लगता है फेंकने लगता है, दहकने लगता हे; इनको कर्मी सन्य 
नहीं, शान्ति नहीं, प्रसन्नता नहीं । हे शान्ति स्वरूप मर्ये ! 
दुष्ट अपनी दुष्टता का परित्याग करके ऋर अपनी ड्रिल] 
क्रूरता को छोड़कर प्रसन्न हों, सुदित शान्त हों। मानवत्राग्ी 
'में यही एक बड़ा भारी दोष हे, यह दूसरों से दर्या करवा टर, 
अन्यों की उन्नति से उत्साहित नहीं होता, एक ही काव कस्म वासे 
परस्पर में हिल मिलकर नहीं रहते | एक दसर के अति सधी 
सहानुभूति नहीं रखते । स्वामिन्‌ ! आप सद द्रद्रिरमे ऐसी 
प्रेरणा करें कि सभी भाणियों में' सद्भावना शा, समस्त डी 
अपने अन्तःकरण से परस्पर में एक ट्रस दिन 
करे.। सवके सुख दुख को अपने ही 

विश्‍व कल्याण की भावना हमारे इदद में 
हमारा मन कभी असन्‌ चिन्तन न रे, व्या 
बिचारे | अशिव संकल्प उडे हो नत्र, दाने 
सवदा शुभ ,माग में प्रवृत्त क्ष! छर नहि 
हुं । हमारी बुद्धि काम्यक्मा मे स नन्दा वात 
फल कां कामना के विना हम ड छ ++ सुट नगी  . 


2१८ ०५८ वट नद. 
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लिये दम सुखी दुरी रहते हैं, है ससमर्य ! छाप ऐसी इग 
परें कि मारी बुद्धि 'अहँतुरी दो जावे । हुम निष्काममा 
आप थघोक्षज भगवान से प्रेम फरने लगें। इमारी 

मति आप में आवेशित हो जाय ॥ « 


हे प्रमो ! दम समी संसारी प्राणी आसकि के आणण 
दीन दुखी वने रहते हैं। यद्द घर दमने घनाया है इस पर फॉर 
दूसरा अधिकार न जमा ले। यद्द टूट फूट न जाय सुन्दर बन 
जाय, और अधिक घढ़ जाय । यह स्त्री हमारी है इस पर सबसे 
अधिक बस्त्राभूपण दों, और चादे जिसे कप्ट हो इसे कष्ट 
होने पावे । पुत्र पुत्रियो के पालन पोपण के लिये पाप भी कर्ता 
पड़े तो कोई हानि नहीं, नाना प्रकार दम्भ करके छल कपट 
कार्यो से परिवार का पालन करते हैं । धन के लिये पापाचार 
अनाचार, पाखण्ड तथा नीच कमे करते हैं। ये सब काये अल 
विक 'आसक्ति फे वशीभूत होकर ही किये जाते हैं, दे सर्व प्रिय? 
घर, द्वार, स्त्री, परिवार, पुत्र बन्धु वान्धव तथा धन सम्पर्ति | 
हमारी आसक्ति न दद । आसक्ति के विना कोई रह नहीं सकता, 
यह संसार, यह शरीर सभी आसक्ति के ही कारण चल दै 
यदि यही बात हैँ आसक्ति हाना आवश्यक दी हो,तो हमारी आसक्ति | 
आपके अनन्य अलुचरों में हो, भगवत्‌ भक्तों में हो। 
सच्चे सेवकों में ही अनुराग दो । जो खल हैं, इन्द्रिय लोलुप है, 
संसारी भोगों के पोछे पड़े रहते हैं, उनमें ओम करने से संसार 
बन्धन दढ्‌ होता है, किन्तु जो भोगों से विरक्त हैं, ययालाम 
सन्तुष्ट हैं, शरीर निवाह के योग्य अशन वसन को ही ब 
मानकर प्रसन्न होते हैं, उन्हें अल्पकाल में ही सिद्धि ला 
जाती है। चे अपने सन्तोप के द्वारा, 'अपरिमह के प्रभाव से 
के परमप्रिय पात्र वन जाते हैं, किन्तु जो संमही हैं, 
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हैं, तृष्णा से 'आकुल चित्त वाले हैं, जो भोग साममियों का 'अधि- 
काघिक संग्रह करने में हो निमम रहते हैं तथा इन्द्रिय लोलुप हैं 

सिद्धि प्राप्त नहीं होती चे तो इन्द्रियां के अधीन होकर भवा- 
खी में भटकते रहते हे । 


स्वामिन्‌ ! हमें स्वेदा भगवत्‌ भक्तों का प्रभु फे प्यारे 'अनु- 
चरों का--दी सङ्ग मिले । भगवत्‌ भक्तों' के यहाँ नित्य नियम से 
भागवती कथाओं का पठन पाठन श्रवण मनन होता रहता है, 
भगवन्‌ भक्तों की प्रभो ! यही सबसे बड़ी पहिचान है। जिनके 
यहाँ लोक बाताएँ हों चे सामान्य जन हैं, जिनके यहाँ दूसरों 
की आलोचना प्रत्यालोचना दों, सञ्जन पुरुषों की निन्दा हो थे 
असन्त हैं. जिनके यदोँ निरन्तर भगवत चर्चा का ही प्रवाह 
चहता रहे घे ही सन्त हैं। उनके यहाँ भगवत कथा कीतेन रूप 
भागीरथी हिलोरें मारती रहतो हैं. उसमें जाकर सन्तो के साथ 
जो नहाते हैं, अवगाहन करते हैं, दरस परस मञ्चन और पान 
करते हैँ, उनके समस्त कल्मप कट जाते हैं, सभी पाप ताप 
धुल जाते हें हे प्रभो ! आपका उदार चरित रूप अमृत कर्णा 
के छिद्री दारा जव हृदय कमल की कणिमा को सावित कर देता 
है, तव आप 'अन उस हृदय में जमी काई फो, सम्पूर्ण अशुभं 
को, तन मनके समस्त मल का .माजेन कर देते हैं इसीलिये हमें 
ओर कुछ नहीं चाहिये । हमें तो केवल कथा -रस रसिक भगवत 
भक्तों की सञ्चिघि की आकांक्षा के भक्तिभाव में भाषित अनन्य 
उपासको की सङ्गति की अभिलापा 'है। हमारा प्रारूव, हमारा 
भाग्य हमारी कमवासनाये हमें नाना योनियों 'में प्रारब्धानुसार 
“भोग भुगाती रहे, स्व॒स्ग-में, नरक में तथा भूलोक में नाना शरीर 
धारण करके 'सुख दुख का अनुभव कराती रहें, किन्तु 
वरदान दीजिये कि हम जहाँ जहाँ जनमें तहाँ घहाँ.हमें सत्सङ्ग 
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की प्राप्ति हो, सदा साधुओं का सङ्घ मिले। सन्त समागम रे हा 
कमी भी वञ्चित न रहें। आपके भावुक भक्ता का सङग हु 
सव योनियो में सबेकाल प्राप्त होता रहे 


हे सन्तों के सर्वस्व स्वामिन्‌ ! यदि हमें सत्सङ्ग फा उ 
चर > त्तो स्वग & युस क्की ङ्य 
सर्वत्र प्राप्त हो जाय, तो फिर हम न कभी स्वग सुखा र 
फरेंगे, न मुक्ति की ही अभिलाषा करेगे 1 नित्य निरन्तर >: 
समागम प्राप्त हो सके तब तो कहना ही क्या? हम तो कई 
जितनी देर में पलक गिरता हें, उससे भी अत्यन्त सूद लयमा 
समय भी सस्सङ्ग आम हो जाय, तो यह सभी सुखों से सत 
है अतः स्वामिन्‌! हम आपसे सन्त समागम का दी एकमा 
वरदान माँगत हैं प्रभो ! हमारे चाहें सह्रों अन्म हों, बि * 
सत्सङ्घ से वियुख न रहे, हमें आपके अनन्य भक्ती 
सान्निध्य प्राप्त होता ही रदे । 


हे भचत्ांछाकल्पतरु ! आप तो अहुमर्ढ हैं। आप के 
किसी का ध्यान करते हैं कभी किसी की सार सम्हाल करव 
कभी कहीं जाते हैं. कमी कहो लेट लगाते हैं।आप सब 
सर्वत्र सुलभ नहीं, किन्तु जगत्‌ को पवित्र करने वाली आप 
परम पावन कथायें तो चाहने वालों को सर्वत्र सुलम हे, उने 
क्षणमात्र भी यदि कोई श्रद्धा सहित श्रयण करे, तो उसकी सण 
- भोगवासनायें सम्पूर्ण विपय दृष्णाये शान्त दो जाती है। ५ 
_ भागवतो कथायें भगवत्‌ भक्त साधुओं के यहाँ नित्य ही निय 
से होती है, क्योंकि उन “अनन्य उपासक सन्तोँ फे एकमा 
आधार और उपास्य आप ही हैं | आपकी विश्वविमोदिनी सुत 
शान्ति प्रदाथिनी कथाएँ. जदाँ दोती हैं, यद्द स्थल परमपावन 
तीर्थ वन जाता है। तीथे में निवास करने वाले श्रद्धालर 
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सहृदय और भावुक वन जाते हैं, वे सम्पूर्ण में आ पको ही 
देखते हैं । जो सवमें आपका ही दर्शन करते हैं घे ही अनन्य 
अद्देतुक भक्त हैं, जिनकी प्रभुपादारविन्दों में सिःस्वाथ भक्ति 
होती है, उनके समीप समस्त सद्गुण उसी प्रकार आकर एक- 
तरित हो जाते हैं, वेसे नीची भूमि के गडडे में पारो ओर का जल 
आकर एकत्रित हो जाता हे, अथवा मीठे को देखकर उसमें. 
मक्खियाँ चौंटियाँ अपने आप आ जाती हैं, अथवा कमल के 
खिलने पर भोरे अपने आप उसके चारों ओर मँडराने लगते 
हैं, अथवा रानी के आते ही उसकी सेविकाये तथा सेवक स्वयं 
समुपस्थित हो जाते हैं, इसी प्रकार निप्काम भक्त के हृदय में 
जहाँ भक्ति भवानी का प्रादुभोव हुआ नहीं वहाँ धम, ज्ञान, 
घराग्य, सम, दम, तितक्षा, उपरति तथा अन्यान्य समस्त सदू 
गुण बिना घुलाये अपने 'आपही भक्ति के प्रभाव से स्वतः आ 
' जाते हैं जितने देवता हैं वे भी श्वनिमन्त्रिव आकर एकत्रित हो 
जाते हैं।इसके विपरीत जो भक्त नहीं, भगवान्‌ के प्रेमी नहीं, 
जिनके मनमें नाना विषय भोगों कौ वासना वनी रहती हे, 
अन्तःकरण में भाँति-भाँति के सङ्कल्प विकल्प उठते रहते हैं, 
जिह्वा स्वादिष्ट पदार्थो के लिय ललचायी रहती हे, स्पर्शेन्द्रिय 
कामल से कोमल स्पश के लिये थाकुल बनी रहती है, पस्थ 
ओर ` जिह्ला समस्त कृपणता फे कारण जिनफी श्‍वान एशि धन 
गयी है, जिनका चित्त तुच्छ बाह्य बिपयों फी ओर पदता रहुता 
है, ऐसे अभक्तो में विषय लोलुपों में भोतिफ धादयां में शशा 
सद्गुण कैसे आसकते है । अतः ऐ. शरिये ! इमे रागगुणों फी 
भी इच्छा नहीं इमें तो तुस्दारी तुकी भांग ही चाहिये। 
तुम्हारी भरित फे शाने पर शून्य शाप ती विमा हुये ही थी 
ज्ञायँगे। . ह हक ८5 हु ७१ १ 
a 
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हे भगवन्‌! जो पक्षी आकाश में ही रहता दै डिस 
आकाश से अण्डा गिरकर भूमि में नहीं आता बीच में ही अर 
फट जाता है, उसमें का वच्चा उड़कर पुनः आकाश में ह वू 
करने वाले माता पिता के समीप चला -जाता ह 
पक्षियों का एकमात्र आधार आकाश ही है। जैसे अन्न खरे 
चालो का आधार भन्न ही है, जैसे तुरन्त पैदा होने वाले शशि 
का आधार दुग्ध ही है जैसे निरन्तर जल में ही रहने वाही 
मछलियों का आधार जल ही है जल के विना वे एक ये 
नहीं रद्द सकती उसी प्रकार समस्त देहधारी आखियों के है 
“आधार भगवान वासुदेव ही हैं, रोम-रोम में रमने चाले राम के 
हरि तनुधारी आप नरहरि ही हैं। ऐसे आप सचिवान 
स्वरूप सर्व समर्थ प्रभु को त्यागकर जो नर नारी ज खी पुर 
जो वरवधू गृह में आसक्त रहते हैं। निएन्तर नौंन तेल एश 
“की ही चिन्ता में व्यस्त चने रहते हैं, वे चादें आयु में कि 
बड़े क्यों न हो कितने भी भारी विद्वान क्यों न हो उन्हें वहा 
नहीं कहा जा सकता बड़ा तो वहीं है जिस देह फे हा 
समस्त सद्गुणं की जननी भक्ति हो, आयु का बढन 7 
बड्प्पन नहीं ! 


सूतजी कहते हैं--“मुनियों ! इस प्रकार स्तुति करने के 
अनन्तर भक्तवर प्रह्मादजी अपने सङ्गो साथी सगै सम्ब्धी दै 
से कहते हे--“दे दैत्यो ! तुम भोगां की उष्णा को त्याग 
दो, चिपयोँ में राग मत करो, इच्छित वस्तु के प्राप्त दोने पर या 
नष्ट दोने पर विषाद सत करो । अपने मवऊे प्रतिकूल थ्राचरणं धनी 
होने पर किसी पर क्रोध न करो मैं इतना चड़ा हूँ, इतना घन 
मानी सम्पतिशालो हूँ, ऐसा अभिमान मी सव करो! संत्ता 
ओगों को भोगने की इच्छा भी न करो किसी को राजु सम्म 
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अपना अनिप्टकारी मानकर अय भी मत करो। दूसरों के 
सम्मुख विपय भोगों की प्राप्ति के लिये दीनवा भी मत दिखाओ, 
तथा नाना सांसारिक चिन्ताओं को छोड़ दो। यह दम्पति से 
युक्त घर नाना मानसिक सन्तापों का मूल है, इसी घर गृहस्थी 
को चिन्ता में फँसकर प्राणी निरन्तर चिन्तित बना रहता है मरते 
समय भी भन घर-बार, खी परिवार में ही अटका रहता है, 
इससे फिर दूसरे जन्म में बहो घर गृहस्थी खी बच्चे प्राप्त होते 
हैं फिर उन्हीं की चिन्ता फरते करते मृत्यु होती है फिर जन्म 
होता है, इस प्रकार अनन्त काल तक यही संसार चक्र, जन्म 
मरण का उलट फेर लगा रहता है। इसलिये घर गृहस्थी को 
स्यागक्रर इन सबसे मुँह मोइकर भगवान्‌ नृसिंह प्रभु के निमेल 


य) का आश्रय महण कुरो । यहो मेरी आप सबसे प्रार्थना 
! iy 


सूतजी कह रहे हैं--“मुनियो ! यह मैंने हरिवर् में प्रह्मादजी 
कृत सूसिंह भगवान्‌ की स्तुति कही । अव फेतुमाल खण्ड में जिस 
प्रकार सम्बत्सर को पुन्नियों सहित लच्मीजी भगवान्‌ की स्तुति 
करती हैं, उसका वर्णन मैं आगे करूँगा ।” 


छप्पय 


जाकी स्वारथ रहित भगति भगवत मे होवे ! 
आयें सदुगुन समिटि प्रेम मल मनको घोबै ॥ 
प्रभु प्रानिनि प्रिय परम प्रान के प्रान कद्दावें । 
तजि तिनिकू जे बिषय फंसे वय विरथ गेॅबावें ॥ 
राग, प्रेष, भय, दीनता, मोद कोद, तिस्ना तजों। 
जनम मरन फे मूल घर, तजि नरहरि चरननि मर्जो | 
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पर्‌ 

नरहरि सबकूँ सुखी बनाओ | 
निरमय बनि जन मन हरपार्ये, खलता खलनि नसाथो ॥(/ 
हित चिन्तन सच करें परस्पर, मन शुभ पथहि. लगाओं। 
अगवत्‌ भजन करें नित तुमरो, जग थासक्ति छुडाओ गरी 
राग दोहि भगतनि चरननि में, हरिरस सुधा पिश्राओो। 
भक्ति सङ्ग सदुगुन सव श्वावत, ताङ हिये चुलाओ ॥२॥ 
मदरी पल पल जल ज्यों चाहत, त्यो प्रियता श्रकराओ। 
जनम मरन मृतक तन घरमै, मति मनकू' ललचाश्रां ॥४॥ 
दुप्ना, राग, द्वप, भय, इच्छा, ममता मदहि' सिटाओ 
छुरबाओं प्रभु सव जग घन्धन, चरननि चित्त फैसाओ ॥॥ 





प्रहलादकृतं नसिंहस्तुति १: 
नमो भर्गवंते नरसिहांय 'नमंस्तेनस्तेजसे, 
आविराविर्भव वर्जुनंस 'वजूदप्ट केंगे शर्योन | 
"टस रपये तमो ग्रस प्रेस 5 नमो स्वाहा, 
अभयमभयमभारंमनि भूयिष्ठां ॐ जीम ॥१॥ 


| णा ८०, 


स्वस्त्यस्तु विषस्य खलः भंसीदतां, . 


शिवे मियोधिया । 





९ | ०१ पाक अ म्मे 
अनश्च भद्रे मजतादधोंक्षजे 


आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी ॥२॥ 
-मागारदारात्मजवित्तवन्धुषु, 
सङ्गो यदि स्याद्वगवस्मियेषु नः | 
यः घाणइर्या परितुए आत्मवान, 
सिद्धथत्पद्सन्न तथेन्द्रियम्ियः ॥३॥। 
ऱसत्सइलव्यं निजवीय वेभवं, 
तीयै' मुहुः संस्पृशतां दि मानसम्‌ । 
-हरत्यजोऽन्तः श्रतिमिगेतोइ्जँ 
को वै न सेवेत सुझन्दविक्ंमम्‌ ॥४॥ 
अस्यास्ति भक्तिभंगवत्यकिश्वना, 
सवणणेस्तत्र समासते सुराः 
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हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा, 
मनोरथेनासति धातवो वहिः॥शी 
इरिहिं साक्षाद्भगवान्‌ शरीरिणाम्‌, ` 
, आत्मा भपाणाप्रिय तोयमीप्सितम्‌ | । 
हित्वा महास्त यदि सते यहे, ;;. 
तदा महत्वं वयसा दम्पतीनाम्‌ ॥६॥ 
तस्माद्रजोरागविपादमन्यु, 
मानस्पृहाभयदेन्याधिमूलम्‌ | 
हित्वा गहं संछतिचक्रवालं, `` ` 
चृसिहपादं. भजताकुतोभयमिति ॥७॥ 


ह बि स्तुति ॥ 
श्रीलच्मीजी कृत भगवान्‌ कामदेवकी स्तुति: 
हा ( ३४ ) 
सियो व्रतैस्त्वा हृपिकेश्वर स्वतो 
ह्याराध्य लोके पतिमाशासतेऽन्यम्‌ । 
` तासां न ते यै परिपान्त्यपत्यम्‌ 
` मियं घनायंपि यतोऽस्वतन्त्राः ॥& 
‘ ल 
( श्रीभा० ५ स्क० १८ अ० १९ स्ही०)! 
छप्पय 
सम्बतसर सुत सुता संग श्री केतुमाल महँ । 
करें काम हरि विनय फॅसी सब रूप जालमददै॥ 
कहें--- नाथ ! सब नारि करें नतपतिदितजगमे । 
ते परवश पति फँसे स्वयं बय सुत प्रिय धनमें ॥ 
वे का रक्ता करि सकें, प्रभु ! र्क पति आप हैं। 
जो तुमरो पूजन करें, तिनि नहिं, मय दुख ताप हें || 
' नव खण्डों में एक केतुमाल ' नामका खण्ड हे उस खण्ड 
के निवासियों के इष्ट देव भगवान्‌ कामदेव हैं। उस खण्ड 





& लक्ष्मीजी मगवान्‌ कामदेव की स्तुति करती हुई कहती, ह~“ 
प्रमो | नारियाँ विविध प्रकार के बतो द्वारा श्रापकी उपासना करके श्रन्य 
पतियों की श्राशा करती हैं। किन्तु वे बनावटी पति उनके प्रियजनों की 
धन की तथा आयु की रा करने में समर्थ. नहीं हैं क्‍योंकि ये स्वयं ही 
स्वतन्त्र होते दें और श्राप समस्त इन्द्रियों भौर अंन्तःकरण के श्रधीश्वर 
DO ळण र है है 
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अ एक रूप से लक्ष्मीजी निवास करती हैं। लक्ष्मीजी सर 


सर नाम के प्रजापति की पुत्रियों और पुत्रों के सहित उतर 


में रहकर अपने आराध्यदेव, मवने कुसुसायुध रीज 
करती हैं। उस खंड में अजा की दृद्धि नहीं होती । प्रजा की वृद्धि 
तो तब हो जब वहाँ की. खियों के. गर्भ _रहे.। सम्बत री 
पति के पुत्र छत्तीस सहन हैं और उतनी दी कन्याये है। सव. 
सर काल के अधिष्ठा देव हैं उनके पुत्र दिनं फें अभिप्र देव 
है. और पुत्रियाँ रात्रि की अभिमानी,:देवियाँ हैं । मबुष्य की 
-परमायु सौ वर्षे-की-वतायी है एक वपे - में ३६० दिन तथा ३६० 
त्रियो होती हैं । सौ वर्ष में वे छत्तीस सदख दो जाती हैं। उत 
कन्याओं को भगवतत, कृपा से गर्भ, रह जाता हे किन्तु वर्ष के अन्त 


में श्रीमन्नारायण के परमदिव्य' अख सुदर्शनचक के वेज क ५ 
"गर्भ निष्माण होकर स्खलित हो जाता है अथात बीवी हुई गान 


फिर लौटकर नहीं आती । इस प्रकार उस कार्ल चक साथ 
बे रात्रि दिन के अधिष्ठाद प्रजापति के पुत्र वें ही ईद फिफए 
घूमते _ के पौत्र PR ते गर च््मीजी 
[मते रहते हैं। उनके नूतनं, पुत्र पौत्र नहीं हाते | स 
-शोमा कान्ति तया श्री की अधिष्डाद देवी हैं। समस्त देवी राहौ 
"आसुरी तथा मानवी श्री कोल के पुत्र पुत्रियों अर्थात दिन रात्रि 
केही अपर निर्भर हें । भगवान्‌ वहाँ :लददमीजी का मिय, करने > 
निमित उन्हें रिमाने को दिन रात्रि को मनोहर,मोडक की 
मन्मथ के रूप से विराजते हैं। अतः उस खंड में किसी प्रकार 
की शोमा नहीं, नियनन्द नदी, अशोमन नहीं । संसार में जिंतनों 
'शुचिता है पेचित्रवा हे पाबनवा है मनोहरता है सरसता है रमणो- 
यता है लाबण्यता है मधुरता है उभ्यलता है उन संबके अधिष्ठार 
देव भगवान्‌ .छुंसुमायुध दें बदा. वे अपने परमरम्य अत्यन्त 
मनोहर रूप से साकार रखकर विराजमान रहते हैं बढा बे 
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अपनी मनोरमता की चरम सीमा दिखा देते हैँ। उनकी श्र 
आनन कोटि पूर्ण चन्द्र को आमाओं को फीकी बना देते हैं वहाँ 
उनका तेज परम सौम्य तथा सहनीय होता है। यह आकर्षक 
मुखारविन्द परमरम्य गति विलास से सुमधुर मन्द-मन्द झुस- 
काव से लद्मोजी को हठात्‌ अपनी ओर खींच लेता हे । कटाक्ष 
को कमनीय कीड़ा घ्रीड़ा तथा मधुरिमा से वह छवि अनुभव 
गम्य ही है। भाव मय भव्य भ्रकुटियॉ भव्यता को भंग्रियों 
हारा, कटाक्ष के कारण किंचित्‌ ऊपर उठी हुई वे तीदण वाण 
से भी अधिक वेधक किन्तु सुखद प्रतीत होती हैं । हास्य, कटाक्ष, 
' मुसकान आकर्षण तथा लावण्य आदि के कारण षह अनुपम 
आनन अत्यन्त हो सुखद्‌ सरस तथा शोभा युक्त वन जाता है। 
उसे देखकर लच्मीजी लट्टू, हो जाती हैं. देखती की देखती ही 
रह जाती हैं। परम भागवती रमणी उन परम श्रेष्ठ रमण को ` 
पाकर प्रफुल्लित हो जाती हैं। भगवान्‌ भी उनका प्रिय करने 
के निमित्त उनके साथ रमण करते हैं। लक्ष्मीजी परम समाधि 
द्वारा अहनिशि अपने आराध्य देव की आराधना में दी संलम 
रहती हैं। पलपल णण अनन्यभाव से उनका ही स्मरण भजन 
"पूजन करती रहती हें । दिन में तो सम्बत्‌ सर के पुत्रों दिन के 
अभिमानी देवी के साथ और रात्रि में पुत्रियां रात्रि की अभिमानी 
देवों के साथ उपासना में निरत रहती हैं । पहिले तो वे मन्त्र जप 
करती हैं फिर मन्त्रार्थ रूप से भगवान्‌ कुसुममायुध की स्तुति 
करती हैं । मन्त्र का भावार्थ यहद हे । उस समय मन्त्र का बीज 
मन्त्र है ऊँ हां हीं ह हे भगवन्‌! आप सम्पूर्ण इन्द्रियां के 
नियन्ता हो वाह्य करण अर्थात्‌ वाक, पाणि, पाद, उपस्थ लिंग 
सबक; कणे, च्ञ, रसना ओर घाण ये बाहर की इन्द्रियों और 
अन बुद्धि चित्त तथा 'अहंकारं ये अन्तःकरण अथात्‌ भीतर की 
डन्द्रियाँ आपको प्रेरणा के बिना कुछ भी करने में समर्थे नहीं | 
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आप इन सभी भीतरी वारी इन्द्रियों के ईश हो ऐसे टेश रा 
आपको नमस्कार है। संसार में जितनी श्रेष्ठ बसु है वो में 
विभूतिवान्‌ ऐश्वयवान्‌ श्रीमान्‌ तथा गुणवान व्यक्ति है बसु 
६ उन सभी वस्तुओं द्वारा आप दी उपलक्षित हीते हैं। ऐसे भाप 
सर्व गुण विशेषों द्वारा विशेष रूप से लच्चित होने बाले आप 
नमस्कार है । 


वित्त के जितने धर्म हैं जैसे समस्त कर्म को कराना करने 
न्द्र्याँ बिना मन की प्रेरणा के कथ मी करने में समय व्ही! 
विना वित्त की प्रेरणा के पैरगमन नहीं कर सकते हस्त आदा 
प्रदान नहीं कर सकते नेत्र देख नहीं सकते कण सुन नहीं सरकत 
मन सङ्कल्प विकल्प आदि 'अध्यवसाय नहीं कर सकता ! इसर 
सिद्ध हुआ क्रियाशक्ति ज्ञानशक्ति और सङ्कल्प अध्यवसाय आहि भा 
चित्त के धर्म हैं अव ज्ञान कर्म तथा सङ्कल्पादि अध्यवसाय के 
विपय है उन सबके आप शधीश्वर हैं ऐसे आकृतियों 
और विष्यो फे अधिपति रूप आप परमेश्वर को नमस्कार ६। 
पांच ज्ञानेन्द्रिय पॉच कर्मेन्द्रिय, एक मन तथा शब्द, रपरा रूपा 
रस और गंथ ये पाँच विषय इन सोलह कलाओं से आप युक्त 
है ऐसे पोडश कला रूप आपको नमस्कार है । आप वेदमय 
अर्थात्‌ वेदोक्त कर्मा हारा ही प्राप्न होने वाले हैं. ऐसे छन्दो मय 
आपको पुनः पुनः प्रणाम है. । आप अन्नमय हैं अर्थात्‌ न 
को ब्रह्म मानकर उपासना करने वालों को प्राप्त होने बाले . 
ऐसे अन्नमय आपको नमस्कार हे. । आप अख्तमय है र्था 
जो अयाचित बृत्ति धारण करके आपकी उपासना करते हैं. या 
आपको अमृत रूप मानकर आपका भजन करते हैं उन्हें मा. 
होते हैं ऐसे अम्रतमय आपको नमस्कार है। आप सर्वमय है। 
संसार में यावत पदार्थ हैं जो भी कुळ देखा सुना या मनन किर्या 
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जा सकता है जिसकी भी कल्पना की जा सकती है सभी आप 
के ही स्वरूप हैं ऐसे सर्वमय आपको वारम्वार प्रणाम दै । मन 
में जो वल है जिसे साहस के नाम से पुकारते हैं वह भी आप 
ही हैं अथवा अदम्य साहस हारा ही आपकी ओर बढ़ा 
जा सकता है ऐसे साहस रूप आपको नमस्कार हॅ. । ज्ञानेन्द्रियों में 
जो बल होता है विशुद्ध श्रवण शक्ति विशुद्ध दर्शन शक्ति आदिः 
जो ज्ञानेन्द्रियाँ जन्य शक्तियाँ हैँ थे सव आपके ही रूप हें 
श्रयवा अप्रतिहत इन्द्रिय शक्तियों द्वारा आप प्राप्त किय जाने वाले 
ऐसे ओज स्वरूप आपको प्रणाम हैं | देह की अर्थात्त्‌ कर्मे- 
न्द्रिय की शक्ति का नाम बल है । वह भी आपका ही स्वरूप है 
बल दीन आपको प्राप्त नहीं कर सकते एसे बल स्वरूप आप 
को प्रणाम है। आप सबसे सुन्दर हैं. आप ही परम कान्त है. 


ऐसे कामदेव भगवान्‌ को भीतर बाहर सभी ओर से बारम्बार 
नमस्कार है । 


सूतजी कहते हे--“हे सुनियो ! इस मंत्र को जपने फे 'अन॑तर 
लक्ष्मी जी सम्यत सर प्रजापति की कुमार छुमारियों फे शाहि 
इस प्रकार स्तुति करती हैं---प्रभो ! खियों की स्वाभाविका इशा 
होती द्वै पति प्राप्त करने की । स्रिया किसी का थाश्चय गाएसी 
हैं.थे किसी को आत्मसमर्पण करने फे लिए ब्यप्र गाती # 
थे चाहती हैं किसी को अपना शरीर सौंप दे वार हगार राय गग 
का अधिप बन जाय । इसीलिये पतिका नाग रवागी 0.) घे पाटणी 
हे हम किसी की घन आये बह दगारा भरगा पोपगा फरे । इसी 
लिये पति का नाम भर्ता है। पालन करगे शे रणा फरे री ही 
यह पति कहलाता है । घाल्यायस्था व्यतीत छो जागे पर पति पाई 
को अभिल्लापा ख्रियो में प्राझत होती है एम शुरूर पि. 
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इसके निमित्त कुमारियॉ बड़े-बड़े ब्रत रखती हैं देवी दि 
पूजन करती हैं उपवास रखती हैँ और देवी देवताओं को सुह 
करती हैं। आप समस्त इन्द्रियों के अधीश्वर हृपीकेश की नी 
तप, व्रत) आराधन तथा पूजन द्वारा प्रसन्न करती हैं। वे बाहौ 

है-इमें सुन्दर स्वस्थ समर्थ सरस सञ्चरित्र, सरल, सङग, 
सौम्य, साहसी युवक तथा रतिप्रिय प्राप्त हो। आपकी डपा 1 
उन्हें पति मिल भी जाता है उसके द्वारा सन्ताने मी होती 

किन्तु जव पुत्र रोगी होता हे तो बह पति उसे खस्थ न्दी 
सकता । प्राणी से भी मिय पुत्र मर जाता है दो उसे बह कीर 
से बचा नहीं सकता । घरमें का धन चोरों द्वारा अभि द्वारा माग 
दारा अथवा दान द्वारा चुक जाता है नप्ट हो जाता हैती 
उसकी रक्षा नहीं कर सकता । स्त्र्‍यं को लेने तयु आ मं 
तो उससे लड़कर माण नहीं वचा सकता । जो स्वयं काल % 
कवल है वह अन्यो की रक्षा करेगा ही कैसे ? जो स्य सम 
नहीं, स्वतन्त्र नहीं उससे क्या आशा की आ सकती दै।* 
निज में दी परतन्त्र है बह दूसरे को स्वतन्त्र केसे वना सकता! 
जो स्वयं भयभीत है वह अन्यां को निर्भय केसे कर सकता है * 


हे स्वामिन्‌! वास्तविक यथार्थ पति तो बढी है जो र 
स्वतन्त्र हो निर्भय और सर्व समर्थ हो । जिसे स्वयं न किस 
का भय हो और न किसी के अधीन ही हो । वह चाहे जिस 
रक्ता करने में समर्थ हो जिसका जव चाहे भय भगा स्वा है 
सद्या पति कद्दलामे का अधिकारी वदी हैँ। भगवन्‌! आप, 
अतिरिक्त दूसरा टेसा कोई पति हो ही नहीं सकता! शाप 
अतिरिक्त सभी प्राणी मरण शील हे ! समी काल व्याल क 
से भयभीत हुए इधर से उधर भाग रहे हे सभी नाम दाम कर 
डोरी में धैथे कामिनी कांचन को ही सर्वश्रेष्ठ सुख 


1 * भागवती सुतियाँ २ १८१ 


'उसकी प्राप्ति फे लिये प्रयत्न शील दृष्टिगोचर होते हें. । 'आप ही 
। एक ऐसे हैं जो आत्म लाम से श्रेष्ठ अन्व किसी को कुछ मानते 
। ही नहीँ । ईश्वर तो एक ही हो सकता है बहुत से पति हों तो उनमें 
* सदा संघर्ष ही वना रहेगा । अतः बहुत से पति न होकर आप 
` ही इस जगत्‌ फे कतो हतां भर्ता संहर्ता, पति स्वामी तथा 
। इश्वर हें । 


है देव ! जो ब्यक्ति वृत्त को सींचना चाहता है बह पत्तों पर 
पानी डालता रहे, तो उससे क्या होने का हे । केवल जड़ में जल 
देने से स्कन्ध, शाखा, फूल फल तथा पत्ते सभी हरे हो जाते हैं 
सभी में चैतन्यता आ जाती है। इसी प्रकार जो नारी एक मात्र | 
थापका ही मिप्काम भाव से भजन, पूजन, अचेन वन्दन तथा 
सेवन करती हैं उसकी समरत कामनायें पूर हो जाती हैं । आप 
उनकी समस्त मनोगत भावनाओं का समादर करके उन्हें घासना 
हीन बना देते हैँ किन्तु जो निष्काम भाव से आपकी उपासना 
नहीं करती वे घाटे में रहती हैं। ठगी चाहती है. क्योंकि फल 
की इच्छा रखकर कमे करने वाले को कृपण कहते हैं । कृपण 
वही कहाता है जो चिना आत्म ज्ञान लाभ किये विना आपकी 
भक्ति किये इस लोक से चला जाता है जो किसी संसारी स्वार्थ 
के विना किसी कमे में प्रवृत्त होता ही नहीं । जो फल की इच्छा 
रखकर सकाम भाव से आपको उपासना करते हैँ उनकी भी 
उपासना निष्फल नहीं जाती उन्हें भी आप देते हैं किन्तु उनके 
भावानुसार सीमित देते हैं जो वे चाहते हें जिस कामना को लेकर 
सविधि आराधना करते हैं उनकी केवल वही कामना पूरी होती 
है जो फल चाहते हैं वही मिलता है। प्रथ्वी से लेकर ब्रह्मलोक 
तक जितने भोग है.। सभी अस्थायी सभी सीमित हैं. सभी अन्त 
चन्त छै । पुण्य च्ल हो जाने पर भोग समाए होने पर चे पुनः 
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गिरा दिये जाते हैं मत्ये लोक में ढल दिये जाते हैं वव सहे 
अत्यधिक पश्चात्ताप हो जाता हैँ | फल की समाप्ति पर पुस | 
ण हो जाने से याचित वस्तु के भन्न हो जाने से वे वाल” 
अपनी सकामता के लिये सन्ताप करते रहते हैं। 
स्तुति करती हुई लक्ष्मीजी कह रही हें-.अरमो 1 
मेरा रूप भी केसा मोहक यना दिया है । सुझे पाने के लिये स 
-लालायित रहते हैं सभी चाहते है में उन्हॉ के यहाँ मिवा 
करूँ। मचुप्यों की तो वात ही क्या इन्द्रिय सुख के 'भराकांती ब 
जी महादेव आदि महान्‌ देव इन्द्रादि देव वलि विरोचन शा 
असुर सभी सुके चाहते हैं सभी मेरी प्राप्ति के निमित्त वार 
` पर तपस्या करते हैं किन्नु मैं तो आपके हाथों विको हुई हुँ 
आपको अपना सर्वस्व बना चुकी हूँ अतः आपके पाद प 
मकरन्द के लोलुप मधुकर भक्त के अतिरिक्त अन्य किसी. 
समीप जाने में सुके सझ्लोच होता है क्योंकि मै या तो आपो 
समीप रह सकती हूँ या आपके आशितों के आश्रय में ठहर 
सकती हूँ कारण कि मेरा मन तो आप में लगा हुआ है। मैते 


टर 


तो आपको ही जीवन धन प्राण वल्लभ भान रखा हे । 


हे अच्युत ! हे भक्त भय हारी ! आपके भक्तगण आपके श्री 
अंगों की वन्दना करते हे आप भी अपने भक्त वन्दिव कर कमल 
को भक्तों के नत मस्तक पर रखकर उन्हें अमय प्रदान करते है | 
हे भंक्तानुमह कातर प्रभो! उसी अभय देने वाले कर कमल ति 
सर मस्तक पर भी रख दें। युझे भो कृतार्थ कर दें। आप 
अपर अनुग्रह रखते है कृपा करके लांछन रूप से अपने विशाल 
वद्षःस्थल में सुके सदा सर्वदा धारण किये रहते हैं। यद आप 
को मेरे ही ऊपर महती अलुकम्पा है। आप सये समर्थ हैँ सर्व 
पन्त स्वतन्त्र हैं आप लोलाधारी हैं मायापति हैं आपकी मायाः 
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मयी लीला का भेद जानने में कौन समर्थ हो सकता हे | अतः 
हम तो आपके पादपद्मा में केवल प्रणाम ही कर सकती हैं। हे 
जगन्निवास ! आप हम पर प्रसन्न हो जाओ । अपनी कृपा दृष्टि 
को बृष्टि से हमारे शुष्क हृदय को परिसावित कर दो । 
। सूतजी कहते हे--““सुनियो ! यह मैने केतुमाल खण्ड में श्री 
लक्ष्मीजी द्वारा की हुई कामदेव भगवान्‌ की स्तुति कही । अव 
जैसे रम्यक खण्ड में प्रजापति मनु मत्स्य भगवान्‌ की जैसे स्तुति 
करते हैं उस कथा प्रसङ्ग को आगे कहूँगा । आप सत्र दत्तचित्त 
होकर श्रवण करें ।” 
छप्पयं 
नारि कामना त्यागि ग्रेम तैं तुमकू ध्यावे । 
उभयलोक सुख लहहिं सहज सव कटु पारे ॥ 
फल इच्छा तें करें मिले फल उतनो उनकूँ । 
तप करि सुर नर असुर लगायें मोमें मनकू ॥ 
हीं तव तव भक्तनि निकट, रहूँ अनत मम चित चपल | 
अभय करन कर सिर धरहु, तव माया प्रमु आति प्रवल !) 
पद्‌ 
प्रभो ! पति तुमही सोचे स्वामी । 
का रक्षा करि सके मनुज करि, पति कायर क्रोधी कामी ॥श॥ 
। करें जासु हित विविध नियम व्रत पावें पति परिनामी। 
सुत, धन, वय की रक्षा नित नित, करूँ भरें नहिं हामी ॥२॥ 
ताते प्रभु 'अपनाओ 'अच्युत, हाये हम निपकामी । 
घरो कमल कर सिर छुसुमायुध, हे 'अज अन्तरयामी ॥३॥ 


लक्षमी कृत कामदेव स्तुति 
ॐ हां ही हू ॐ नमो भगवते हृपीकेशाय, 
सरव्रेयुशविशेपरविलक्षितालने | _ 

आकूतीनां, चित्तीनां, चेतसां विशेषाणां चाविपतये, 
पोढशकलायच्डन्दोमयायान्नमयायामृतमयाय । 
सर्वमयाय सहसे ओजसे वलाय कान्ताय, 

कामाय नमस्ते उभयत्र भूयाद्‌ ॥१॥ 
स्रियो अतेस्त्वा हपिकेश्‍वरं स्वतो, - 

ह्याराध्य लोके पतिमासतेऽन्यम्‌ । 
तासां न ते वै परिपान्त्यपत्यं, 

मियं धनायू पि यतोऽस्वतन्त्राः ॥२॥ 
स वै पतिः स्यादकुतोभयः स्वयं, 

समन्ततः पाति भयातुरं जनम्‌ । 
स एक एवेतरथा मिथो भयं, 

नेतात्मलाभादधि मन्यते परम्‌ ॥२॥ 
या तस्य ते पादसरोरुहाईणं, 

'निकामयेत्साखिलकामलम्पटा । 
तदेव रासीप्सितमीप्सितोऽनितो, 

यद्भन्मयाच्ञा भगवन्‌ तप्यते ॥४॥ 
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म्ापयेऽजेशसुरासुरादयः, 
| तप्यन्त उग्रे तप ऐन्द्रियिधिय; । 
ऋते भवत्पादपरायणान्न मां, 

विन्दन्त्यहं त्वद्धृदया यतोऽजित ॥ श 
स त्वं ममाप्यच्युत शीर्ष्णि वन्दितं, 

कराम्बुजं यत्वदधायि सात्वताम्‌ । 
, विभर्षि मां लक्ष्म वरेण्य मायया, 
क इश्वरस्येहितमूहि्त विभुरिति ॥६।॥ 


श्रीमनुक्गत मत्स्य भगवान्‌ की स्तुति 
( ३६ ) 
अन्तर्वदिश्वासिललोकपालकी- , 
` रहप्टरूपो विचरस्युरुवनः | 
स ईश्‍वरस्त्वं य इद वशेञ्नयन्‌, 


नान्ना यथा दारुपयीं नरःखियम्‌ ॥® 
(श्रीमा० ५ स्क? ८ अ० २६ सश 


छप्पय 


राहिके रम्यक खण्ड करें मनु प्रभु श्राराधन । 
मच्छ रूप भगवान्‌ इष्ट करि ग्ररपें तन मन ॥ 
कहें---भ्रभो ! तुम जीवनिकू नित नाच नचाओ। 
नर कठपुतलिनि भाँति नचाके खेल खिला |! 
अलख निरञ्जन शुन रहित, भीतर बाहर नित भ्रमत | 
आन रूप भीतर रदत, बायु रूप बाहर सतव ॥ 


नव खंडो में से एक रम्यक नामक खंड है उस खंर 
प खंडा में से एक रम्यक नामक खंड है उस है 


® प्रजापति मनु रम्य खंड में रहकर भगवान्‌ की मत्व्यरूप सेति 
"करते हुए कहते हँ-- दि भगवन्‌ ! श्राप बा आदि सकलं 
से ग्रलक्षित रहकर प्राणियों के भीतर बाहर विचरते रहते हैं| तया 
महान्‌ शब्द करनेवाले हं। जिस प्रकार नट कठपुतलियों को 
इच्छानुसार नचाता रहता है । उसी प्रकार विविध नामों से सम्पूण गर्द 
“को कर्म में लगाकर नचाते रहते हैं, भ्रमाते रहते है । 
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के अधिपति प्रजापति मनु हैं । पूर्दकाल में -जव मनु कृतमाला 
नदी के तटपर सन्ध्या कर रहे थे, तब भगवान्‌ ने उन्हे अपने 
मत्स्यावतार के दशन कराये थे, और अपने सींगमें एक दृढ़ 
मौका बॅघवाकर सकल ओपधियों और सप्तर्पियों सहित मनु 
को रक्ता की थी तथा प्रलय रात्रि पर्यन्त उन्हे लेकर सहासमुद्र 
में घूमते रहते थे | मनु महाराज एक रूप से रम्यक वर्ष में 
रहकर उन्हीं अपने इप्ट देव मत्स्य भगवान्‌ की उपासना करते 
हैं, तथा उस खंड फे निवासी सकल जन मत्स्य भगवान फी 
ही पूजा अचा तथा स्तुति करते हैं । ४ 


सूतजी कहते हे--“मुनियो ! रम्यक द्वीपमें जिस मंत्र से मनु 
महाराज भगवान्‌ मत्स्य को रिमाते हैं, जिस मन्त्रका जप करते 
हैं उसका भावार्थ यह है इस मन्त्र का वीज मन्त्र 'योंकार है। 

; ये कूर्मे भगवान्‌ प्राणो के अधिष्ठाद देव हें । समी वर्षो में 
! उपासित अवतार किसी एक तत्व के अधीश्वर हैं। जैसे अ्रदकार 
हूण धर्मफे पुत्र हयग्रीव, तेजके नूसिंह, कामके कुसुमायुध, 
तत्वों के कूम, कमके यज्ञ, सगुन निर्गुण उपासना फे 

“ राम ओर तपके नरनारायण । उन उन द्वीपोर्म उन्हीं क्रियाओं 
दास इनको उपासना होतो हे.) कूर्म भगवान्‌ सुख्य प्राणके 
अधिष्ठाददेव हैं, अतः प्राणायाम हारा इनकी उपासना होतो 
है और प्राणों का ही प्राधान्य मानकर स्तुति भी की जातो है। 
जाणो से हो वल होता हैं। वह्‌ यल तीन प्रकार का होता है| 
देहिकचल, इन्द्रियवल, और मनोवल, इसीलिये उसके सह, 
ओज 'और बल ये तीन तास हैं। मन्त्रो में पहिले चोळ 
रहता है। फिर इष्ट का नाम होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति 
होती है, फिर अन्त में नमः या स्वाहा लगाया जाता है । इस 
मत्स्य मन्त्र का बीज ओंकार है । शरीर में मुख्य प्राण ही माने 
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जाते हैं । प्राण भी दश हैं, उनमें जो सबसे मुख्य हैं वे आय है! 

अतः कहते हे--“भगवान्‌ मुख्यतम प्राणके लिये नमकार द 

सूत्रात्मा भगवान्‌ को नमस्कार है। मनके बलरूप भगवांत कॉ 

नमस्कार है, इन्द्रियों के वलरूप भगवान्‌ को नमस्कार है, शरीर 

हा नाह को नमस्कार है सहासत्स्यरूप भगवान्‌ को नमस्कार 
1 3 


सूतजी कहते हैं--“मुनियो ! मन्वजप के अनन्तर मलुजी 
स्तुति करते हुए कहते है--“हे प्रभो ! आप बड़े मायावी है! 
सम्पूर्णं जगत्‌ को आप अपने तनिक से संकेत पर 
इच्छानुसार नचा रहे हैं। फिर भी आप सबको दृप्टिगोचर 
नहीं दोते। आप घेदस्वरूप हैं, ज्ञान ही आपका यथार्थ सह 
है। मन्त्र ही आपकी मूर्ति है। आप महान्‌ शब्द 

। आपसे वढ्कर कोइ शब्द उच्चारण नहीं कर सरकता) 
अपने अपने शब्दों द्वारा सभीको वशमें कर रखा है। यह माझ 
है, यह क्षत्रिय है, यह कर्तव्य है, यह अकर्वन्य है, यह बिधि 
है, यह निषेध है इत्यादि इत्यादि निपेध के क्रय से विभिन 
नामों द्वारा अखिल विश्व को कर्म में लगा रखा दे। सव 
विवश होकर कर्मों में लगे हुए हैं।कोई छुछ बोलता नही? 
देवगति भारव्ध के भोग तथा भाग्य का खेल कहकर समे 
तत्परता के साथ कर्मों में जुटे हुए हे | आसक्तिपूर्वक उघ 
अनासक्त रहकर भी कर्मों का कह रहे हैं। कराने वाले आप 
ही है) सबका सञ्चालन आपके ही द्वारा हो रहा है। अपन 
इच्छा से स्वतन्त्रता पूर्वक कोई पलक भी नहीं मार सकता 
किन्तु आपने योगमाया की एक मीनी सी ऐसी यवनिका डाल 
रसी है, पेसा घूघट मार रखा हैं, आप स्वयं दिसाई नही 


देते । जैसे दारमयी योपित काठ की वनी पुतलियाँ भोंति माँठि 
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के नृत्य दिखाती हैं । परस्पर में लड़ती भिइती हैं, विविध भाँति 
के हाव भाव कटाक्ष करके दर्शकों को रिमाती हैं, हुँसाती हैँ, 
आश्चये में डालती हैं। सभी सममते, ये कठपुतलियाँ स्वतन्त्र 
नाच रही हैं, किन्तु ध्यानपूर्वेक देखा जाय तो चे स्वतन्त्र : 
रुपसे कुळ भी नहीं कर सकतीं। भीतर वैठा बैठा नट सूत्र 
द्वारा उन सत्रको नया रहा है। सूत्रधार की इच्छा से ही उसके 
संकेत पर ही चे समस्त क्रियाओं को करती हैं.। इसी प्रकार 
आप अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज तथा और सभी प्रकार 
दिव्यादिव्य योनियों के जीवा को 'अलक्ष भाव से चौरासीफे 
चक्कर में घुमा रहे हैं. अन्य साधारण जीवोंकी वात तो प्रथक्‌ रद्दी 
अहा, रुद्र, इन्द्र तथा अन्य भी सुर असुर आपका यथायें 
पता नहीं पा सकते । आप समस्त देह धारियों के भीतर 
,आणुरूप से निवास करते हैं ओर वाहर वायुरूप से विचरते 
है.) आपके विना किसीकी सत्ता की कल्पना ही नहीं की जा 
सकती । आप अन्तर्यामी भी हैं, चराचर के नियन्ता हैं, भीतर 
चाहर सबेत्र समान रूपसे व्याप्त हैं, ऐसे आप समस्त प्राणियों के 
समान ईशके पादपद्मा में हमारा बारम्बार प्रणाम हे । 


हे स्वामिन ! आपके हारा नियुक्त घड़े वड़े लोकपाल हैं । 
अजापति हैं, मु हैं, ऋषि मुनि तथा और भी अधिकारारूद़ 
“देव हू, किये अकेले अथवा सव मिलकर भी किसी छोटे 
से छोटे प्राणी की रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। 
चह वस्तु है डाह, मत्सर, इंप्यो। सबको यह अभिमान है कि 
इम घड़े हैं। इस वइप्पन के अभिमान फे कारण एक दूसरे 
से इेप्यो करते हैं, अपने प्रतिद्वन्दी को नीचा : दिखाना चाहते 
हैं। अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते हैं, किन्तु आपके चिना 
शिव भी शावके समान है। जहॉ प्राण. रूप से आप नहीं चहाँ 
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जीवन नहीं, गति नदी, क्रिया नहीं, चेप्टा दाँ | वहाँ के 
सभो उंठनगोपाल हे. । आप मुख्य माण बनकर सबको खिला 
रहे हैं, हिला रहे हैं, चला रहे हैं, गतिमान. हो रहे ह! प्रभो! 
एकवार समस्त इन्द्रियों ने प्राणसे झगड़ा किया । हम अष्ट 
हैं क्रम क्रम से समो इन्द्रियाँ शरीरको छोड़कर चला गयी 
किन्तु आणोके रहने के कारण किसी प्रकार काम चलता खा 
जिस समय प्राण शरीर को छोड़कर जाने लगे तो समस 
इन्द्रियो शिथिल हो गर्यौ । सभौने प्राणों का श्रेष्ठ खकार 
किया । किन्तु यद स्वीकृति क्षणिक थी ! वास्तविक वात यह. 
कि छोटे बड़े समी जीव मत्सर ज्वर, ईंप्योके कारण छठ, 
भी नहीं कर सकते | प्रथक-प्रथक्‌ अथवा सम मिलकर में 
मनुष्य पशु, पक्षी, सरीखप तथा स्थावर जंगम जितने 
ज.व हैं, जितने भी प्राणी दृष्टिगोचर होते हैं, उनमें स प 
भी वे रक्षा नहीं कर सकते । सबके एकमात्र रक्षक तो आप 
ही अखिलेशवर हैं। 2 
अभो ! प्रलयकाल के पूव ससुद्रतर पर मैं भी चिन्वार्गे 
मप्र बैठा था । सातो समुद्र एक हो जाने वाले थे! स्थावर 
जंगम सभी जलमें विलीन हो जाने बाले थे। ऐसे समय 
भी आपने कृपाकी । दिव्य नौकापर बिठाकर बीज ओपधियों' 
तथा सप्तर्षियों सहित झुमे प्रलय पयोनिधि में घुमाया । जिसमे 
उत्ताल तरंगे उठ रहीं थीं। आपने अजन्मा होकर भी य 
दिव्य मत्स्य रूप घारण किया | महान्‌ से मदान ऐेखर्य 
शाली होने पर भो आपने सांगे नौकाकी बरतको धाँध सेवक की 
भाँति घुमाते रहे। आपको न श्रम हुआ न खेद ही। साप 
प्रसन्नता पूर्वक उस एकार्णंच प्रलयकालीन सयुद्रमँ विहार कर 
रहे, इधर से उधर उल्लास पूर्वक विचरण करते रहे! इस 
प्रकार ओपधि और लताओ की आश्रय रूपी इस अवनि शी 
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भूमावा की रहा हुई । यथार्थ आप ही सबके रक्षक हो,,आपः 
ही सबके ईशा हो, आप ही जगदीश हो । सम्पूण संसार के प्राण: 
स्प भाप ही हो, आपकी सत्ता से ही सभी सत्तावान्‌ हैं। ऐसे 
' सवेसम्थ आशां के भी प्राण जीवन के भी जीवन आप अच्युत 
| अखिलेश को हमारा वारस्बार प्रणाम है । 
। सूतजी कहते हे--“मुनियो ! यह मैंने अत्यन्त संक्तेप में 
£ ज्यकद्वीप में स्थित प्रजापति मनु द्वारा की गयी मत्स्य भगवान्‌ 
“की स्तुति कही । अब आप हिरण्य खण्ड में पिदराज अयंमाः 
हारा की हुई कूर्म भगवान्‌ की स्तुति को और सुनें । 


छ्प्प्य 


: लोकपाल सुर अमुर परस्पर डाह करें नित | 
रक्ता फिर कस करें करें कैसे प्रानिनि हित ॥ 
एक एक या सकल मिर्लै समरथ नहिं फोई। 
जगत्‌ मॉहि बनि मान श्रापु जीवन होई ॥ 

प्रलय पयोनिधि औषधिनि, सैंगः मम प्रभु रक्षा करी । 

पुनि पुनि पद पदुमनि परे, ग्रान रूप पालक हरी ॥ 


पद `. 
प्रभो ! तुम प्रान रूप वनि पिद fry 
: नेट नागर नित नव कीड़ा करि, भीतर बाहर विचरो (शा 
करत घरत सब कछु तुम स्वामी, है नदि निकरो । 
भीतर भ्रान धायु वाहर यनि, भेद न दीरघ लहुरो ॥२॥ 
प्रलय पयोधि नाव लै घूमे, ज्ञान सुनायो सगरो । 
करो पार भव पयनिधि प्रमुजी, पल्लो तुमरो पकरो ॥३॥' 





मनुकृत मत्स्य स्तुति 
* ॐ नमो भगवते मुख्यतमाय नम; सच्चाय, 
आणायौजसे सहसे वलाय महामत्स्याय नम इति ॥१॥ 
अन्तर्वहिद्राखिललोकपालके', 
अहएरूपो विचरस्युरुस्वनः | 
स इश्वरस्त्वं य इदं वशेञ्नयन्‌, 
नान्ना यथा दारुमयीं नरः खिंयम्‌ ॥९॥ 
यं लोकपालाः किल मत्सरज्वरा, 
- हित्वा यतन्तोऽपि एयक्‌ समेत्य च । 
पाठं न शेकुद्रिंपदरयतुप्पदः, 
सरीसपं स्थाणु यदत्र इश्यते ॥३॥ 
भवान्‌ युगान्ताणव ऊर्मिमालिनि, 
ज्ञोणीमिमामोपधिवीरुधां निधिम्‌ | 
अया सहोरु क्रमतेञ्न ओजसा, 
तस्मै जगत्माणगणात्मने नम इति ॥शी 


 अयंमाकृत कूर्ममगवानकी स्तुति ` 
(२७) 
'यद्रूपमेतन्निजमायया पितम्‌ 
अर्थस्वरूपं बहुरूप रूपितम्‌ । 
संख्यान यस्यास्त्ययथोपलम्भनात्‌, 


तस्मै नमस्तेऽव्यपदेश रूपिणे | 
( श्रीभा० ५ स्क० १८ थ० ३९ छो०) 


छ्प्प्य 
चरप हिरनमय माँहिं कूर्म तनु धरि इरि भ्रार्जे । 
सहाँ ग्रयेमा पितर-राज तिनि पूजन सार्जे ॥ 
इस्तुति करिके कई-्रलोकिक रूप तिदारो । 
जीव चतुर विधि स्वर्ग नरक सुर नरतनु घारो ॥ 
जल, थल, परत नदी नद, ऋषि सुनि किन्नर भूप हैं । 
सकल चराचर भुवन प्रभु, सवई, तुमरे रूप हैं ॥ 
नब खंडा में से एक हिरण्मय खंड हे। उस खंड फे 
अधिपति पितृराज अर्यमा हें । उस खंड के 'अधिप्ठात देव भग- 
यान्‌ कूमे हैं । पितरों के राजा अर्यमा जी उस खंड की प्रजा फो 





& दिरएमय खंडमें भरवानकी कूर्म स्तुति करते हुए, पितृरज अर्यमा 
कहते हँ-- टि कूर्म भगवन्‌ ! माया से प्रकाशित होने याला जो यह 
प्रपञ्च है, जो नाना रूपी में प्रतीत दो रदा दै, जिसकी गणना श्रसम्मच 
है तथा जिसके रूप की वास्तविक प्रतीति भी नहीं होती वढी दृश्य पञ्च 
आपका रूप है, अर्थात्‌ आप सर्व रूपमय हैं | ऐसे श्रनिर्वचनीय श्राप 
अभु क प्रणाम है । 
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साथ लकर वढी श्रद्धा भक्ति से कूम मगयान को उपासना फरत 
६ प्रथम तो वे अपने इष्ट मन्त्र का जप फरते & फिर स्तुति करते 
हा 

सूतजी कटते हैं--“मुमियों ! हिरिए्मय गड वासी जिस मन्त्र 
का जप करते है--पद्दिले में उमी का भाव बताता हूँ, वह इस 
प्रकार है--“गन्त्र फा बीज शकार हैँ। हम फच्चप भगवान्‌ को 
नमस्कार फरते हैं, जितने संसार में सात्विक गुण सुने जाते 
अनुभव किये जाते हैं, उन सब्र सदगुणों से जो युक्त हैं उन कूर्म 
भगवान को नमस्कार &। जो किसी निश्चित स्थान पर निवास 
नहीं करत । कभी कदी कभी कहाँ इस प्रकार जलथल पर विचरते 
ही रदते ऐ ऐसे निश्चित चाले कूम देव को प्रणाम हँ । जिनके 
सम्बन्ध में यह्‌ नहीं कद्दा जा सकता फि अमुफ कार्य इन्दोंने इस 
कालमें किया, क्योंकि घे कालकी परिधि से सवथा बाहर हैं। ऐसे 
कालातीत कूम भगवान को वारम्वार नमस्कार है 1 जो सभी 
स्थानों में समान भाव से व्याप्त --ऐसे सर्वव्यापक कूम भगवान्‌ 
को प्रणाम हैँ । जिनके सहारे यह सम्पूणं संसार खड़ा इजा 
जगत्‌ के एकमात्र आधार स्तम्भ हें उन कूम भगवान्‌ को वारम्वार 
प्रणाम है। 


सूतजी फदते हे-“मुनिग्रो ! मन्त्र जप के अनन्तर पिदर 
अयमा इस प्रकार स्तुति करते हैँ--“प्रमो ! आप हृ|४गोचर नहीं 
होते परोक्ष रहकर जगत्‌ के वार्या द्वारा अपनी अनुभूति कराते 
है, या यों कहिये कि स्वयं दूध ही जमकर जैसे दही घन गया है, 
उसी प्रपंच को आपने अपना रूप बना लिया है आपके वास्त” 
बिक रूप की प्रतीति तो होती नहीं अघंख्य रूपों में आय ही फेल 
गये हो । जगत्‌ में जो भी फुळ दिखाई देता है, सव आपका हो 
रूप है. । 
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दो पैर वाले नर नारी, चार पैरवाले पशु आदि जो भी माता ' * 
के गर्म से जरायु नाम की मिल्ली से ढे हुए उत्पन्न होते हैं चे सव 
आपके ही रूप हैं पक्षी जलचर, चाटी, सप तथा और भी जितने 
अंडों द्वारा उत्पन्न होने वाले अंड जीव हें उन सबका रूप 
आपने ही रख लिया है, ओ स्वेद से पसीने से उत्पन्न होने वाले. 
जूओँ आदि हैं ये भी सव आपके ही रूप हैं। भूमि को फोइकर 
उत्पन्न होनेवाले इप, गुल्म, लता, वीरुध आदि जितने उदूमिज् 
प्राणी हैं, सव आपद्दी के स्वरूप हैं। जितने चलने फिरने बाले 
जीव हैं तथा जितने न चलने बाले वृक्ष, पर्वत आदि हैं कहाँ तक 
गिनाचे । जितने स्वर्ग में रहने बाले देवता हैं, पितरलोक में रहने 
चाले पिढ्गण हैं, जितने भूत हैं, जितनी इन्द्रियां हैं, जितने ब्रह्मि 
देवर्षि तथा राजपि आदि ऋषिगण हे, जितने स्वर्गलोक हैं प्रभ्वी, 
जल, तेज, घायु और आकाश पंचभूत हैं, वत, पर्वत, नदी, 
नद, मरने, वापा, कूप, तड़ाग, आराम, खेट, खर्वट, आम) नगर, 
पत्तन, द्वीप, समुद्र, मह, तारा, सूये, चन्द्रमा तथा अन्य भा जितने 
नाम रूप हैं, सवमें आपही प्रतोत दा रहे हैं, संसारमें कितनी बस्तु 
है, कितने नाम हैं, इनकी गणना न तो आज तक किसी ने की है, 
न कोई कर ही सकवा हे, फिर भी दार्शनिकों ने--विद्वानों सबका 
एक दूसरे में समावेश करके संसार में कुल चौबीस तत्व वताए हैं। 
पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पंचभूत, पंच तन्मात्राये और मन 
घुद्धि अहंतत्व और महत्त्व ये ही चोवीस तत्व हैं । इन सत्रकी 
निवृत्ति भी तत्व ज्ञान द्वारा हो जाती है, अंत में एक ही परमात्मा 
तत्त रद्द जाता है, जिस ज्ञान द्वारा इस हेतवभाव की निवृत्ति होती 
है वह सांख्य सिद्धान्त भो आपका रूप है । अर्थात्‌ आप ज्ञान 
स्वरूप हैं, सचिदानन्द स्वरूप हैं ऐसे आप अखंड, अद्वेत, अद्वय, 
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| अप्रमेय, अज, अच्युत, अनादि 'अनन्त प्रभु के पादपा में पुनः 
। पुनः प्रणाम हे. । 
सूतजी कहते हैं--“मुनियो ! यदद मैंने पिढ्राज अर्यमा द्वारा 
की हुई कूम भगवान्‌ की स्तुति आपसे कही । अव उत्तर कुरु 
खण्ड में पृथ्वी देवी वहाँ के निवासियों के सहित बाराह भगवान्‌ 
की स्तुति जैसे करती हैं उस प्रसङ्ग को में आगे कहूँगा। 
छप्पय 
इन्द्रिय मन जहँ जायँँ विश्वको सकल पसारो । 
नाम रूप मय दृश्य जगत ही देद्द तिहारो ॥ 
श्रगनित श्राक्कति मुनिनि तत्य चौबीस बताये । 
पाँच पाँच हैं चार चार पुनि एयक गिनाये ॥ 
तत्व शान सैं एकता, होदि रूप नहिं नाम है। 
सांख्य रूप सिद्धान्त जिनि, तिनि पद पदुम मनाम है ॥ 
पद्‌ 
कच्छप ! करुनाकार निहारो। 
अगनित नाम रूप जग माहाँ, सब ही रूप निद्दारो ॥१॥ 
जल थल नभ में जो कलु दीखत, सवरो जगत पसारा 1 ' 
सबमें तुम तुमही हो सवम, तुमते नहिं कछु न्यारो ॥२॥ 
तत्व ज्ञानतें सव नसि जावे, त्रह्महि भह्म विचारो । 
ज्ञान रूप प्रभु कमठ चरन में, बार वार सिर धारो ॥शा 


अर्यमा कृत मंकू स्तुति .. . 


ॐ नमो भगवते अकूपाराय सर्वसत्वणणविरेपणायानुपल 
च्तितस्थानाय नमो वर्ष्मणे नमो भूम्ने नमो नमोऽवस्थानाय 
नमस्ते ॥ १॥ 
यद्रपमेतन्निजपाययापितम्‌ , 
डि अर्थस्वरूपं वहुरूपरूपितम्‌ । 
संख्या न यस्पास्त्ययथोपलम्भनात्‌, 
तस्मै नमस्तेऽव्यपदेशरूपिणे ॥२॥ 
जरायुजं स्येदजमणडजोद्धिदं, 
चराचरं देवर्पिपितभूतमैन्द्रियम्‌ । 
द्यौः खं क्षितिः शैलसरित्समुद्र, 
द्वीपग्रह्षेत्यभिधेय एकः ।।३॥ 
यस्मिन्नसंस्येयविशेपनाम्‌, 
रूपाकृतौ कविभिः कल्पितेयम्‌ । 
संख्या यया तत्वदृशापनीयते, 
तस्मै नमः सांर्यनिदशेनाय ते इति ॥४॥। 


पृथ्वी कृत वराह भगवान्‌ की स्तुति 
( ३८ ) 
यस्य स्वरूपं कवयो विपथितो, 
गुणेषु दारुष्विव जातवेदसम््‌ । 
मथ्नन्ति मथ्ना भनसा दिट्टदारो, 
गूड क्रियाधैनम ईरितात्मने ॥& 


( श्रीभा० ५ स्क० १८ ० ३६ खो० ) 
छप्पय 


उत्तर कुरू वाराह विराजे इष्ट वहाँ के।' , 
इत्तुति मिलिकें करें भूमि सँग सफल तहाँ के ॥ 
ऋतिक मयिकें अरनि गिनि अकर करें ज्यो! 
पंडित चिन्तन मथन करें मन घकटे प्रभु त्यों ॥ 
यम नियमनिकृे साधिके, समुर्फी अगते भिन्न जिनि । 
मायामय जगते रहित, बन्दौ पंकज चरन [तिनि ॥ 


नौ वर्षों में से एक उत्तर छुर नामक खणड है वहाँ एक 


® उत्तर कुरु खण्ड में पृथ्वी देवी वराइ भगवान्‌ की स्तुति 
करती हुई कहती ईैं--जिनके स्वरूप को देखने की इच्छा से परम प्रवीण 
पंडित गण अपने मन रूपी मन्धनकाष्ठ से उसी अकार मन्यत करते हँ 
जिस प्रकार यज्ञ में ऋतिक गण श्ररणि मन्थन करके म्नि प्रकट करते 
हृ उन्हीं कमो की पल कामना से छिपे हुए श्रापके व्यक्त स्वरूप को इम 
नमस्कार करते हैं । 
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रूप से प्रृथ्वी देवी निवास करती है। उस खण्ड के इप्टदेव 
भगवान्‌ वराह हैं। पृथ्बी देवी वहाँ के निवासियों के सहित 
सूकर भगवान्‌ की आराधना करती है । पहिले उनके जप करने 
चाले इप्ट मन्त्र का अर्थ बताकर तव उनकी स्तुति का अर्थ कहेंगे। 

नत्र का अर्थ इस प्रकार है इस वराह मन्त्र का बीज ओंकार हे । 
बीज को कहकर चे कहते हैं-“हे प्रभो! आपको तत्वमन्त्रो द्वारा ही 
जाना जा सकता है. । यैसे तो आपकी कोई मूर्ति नहीँ आप असूति 
हैं। तथापि मन्त्र ही आपकी मूर्ति है।अतः आपको विद्वान 
लोग मन्त्र मूति कहते हैं । हे भगवन्‌! आप यज्ञ रूप हैं, ऋतु 
रूप हैं. तथा यज्ञादि रूप आपके मन्त्र हैं। आप त्रियुग मूर्ति हैं । 
सत्ययुग त्रेता ओर कलियुग में आप प्रत्यक्ष रुप से विशजते है। 
कलियुग में गुप्त दो जाते है इसी निमित्त त्रियुग कहलाते हैं। हे 
स्वामिन्‌ आप यक्ष स्वरूप हैं। महापुरुप हैँ आपको वारम्वार 
नमस्कार है। हे प्रभो! आप कर्म शुक्त हैं अर्थात्‌ विशुद्ध कम 
मय हैं आपके लिये घारम्वार प्रणाम है । 


सूतजी कहते है--“सुनियो ! मन्त्र जाप फे 'अनन्तर एश्वी 
डेवी स्तुति करती हुई कहती ईँ--प्रभो ! जिस प्रकार दुग्ध के कण 
"कण में घृत व्याप्त है किन्तु दिखाई नहों देता । जब युक्तिपूर्वफ 
उसे मथते हेंतो धुत व्यक्त हो जाता है।काप्ठ में सर्वत्र अग्नि व्याप्त 
है. किन्तु न तो वह काप्ठ को जलाते हैं न व्यक्त रूप से दृष्टि 
गोचर ही होते हैं. जब ऋत्विक गण उत्तर अरणि और 'अधघरा- 
रणि को मथते हैं तव अप्रि देव व्यक्त रूप से प्रकट होते है। 
इसी प्रकार फर्मा की फल कामना से छिपे हुए उनके गर्व व्यापक 
स्वरूप को परम प्रवीण पंडित गण व्यक्त रूप में देखने की इच्छा 
से भली प्रकार मन्थन करते हैं. मन से, समाहित चित्त द्वारा 
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चिन्तन करते हैं तव आप प्रकट होकर दर्शन देते हैं। ऐसे व्यक्त 
स्वरूप आप वराह भगवान्‌ को वारम्वार नमस्कार है। 


हे नाथ आप इन संसारी पदार्थों में ऐसे घुलमिल गये हैं।. 
कि आपको पाना कोई सहज काम नहीं है जैसे बहुत से पुरुषों में. 
नई दुलहिन का पति मिल गया हो । युक्ति से सयानी सखी सत्र 
का नाम पूछती है क्या वे यह हैं। वारम्बार सिर हिलाती है! 
जब केबल पति शेप रह जाता है तो पूछने पर लजा जाती हे । 
इसी प्रकार आप इन मायिक पदार्थो में छिप गये हैं और मिल 
गये हे सबकी घुद्धितो आपके बिपय में विचार भी नहीं कर 
सकतीं । जिन्होंने चिरकाल तक अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचये 
र अपरि अह आदि यम का तथा शोच सन्तोप, तप, स्वाध्याय 
ईश्वर प्रणिधान आदि नियमों का चिरकाल तक पालन किया दे. 
इनके निरन्तर पालन करते रहने से जिनकी बुद्धि निश्‍चयात्मिका 
तथा निर्मल वन गयी है । वे ही आपको अन्बय व्यतिरेके द्वारा 
खोज निकाले हँ । पहिले वे इन्द्रियों के जो शब्द रूप रस गंध 
ओर स्पर्श ये विपय हैं उनमे खोजे हैँ फिर सोचते हैँ आप विषय 
नहीं हो सकते क्‍योंकि विषयों का अनुभव करने वाला विषयों से 
प्रथक है! फिर विचार करते हैं विपयों से श्रेष्ठ इन्द्रियाँ ही 
विषयो का उपभोग करती हैं तो आप इन्द्रिय होंगे किन्तु 
इन्द्रियां में स्वयं भोगने की शक्ति नहा । इन्द्रियों फे द्वारा विषयों 
को उनके अधिष्ठाठ़ देव भोगत हैं. तो क्या इन्द्रियों के अधिष्ठा 
देव हैं । अधिप्ठाटदेच भी शारीर में रहकर भोगों द्वारा शरीर 
को पुष्ट करते हैं. तो क्या आप शरीर हैं। फिर विचार करते 
हे. शरीर भी काल फे अधीन हे. । काल आने पर शारीर भी 
नप्ट हो जाता हें शरीर से फाल वलवान्‌ है तो क्या आप काल 
हैं? काल भी अहं तत्व के अधीन हैं. अहं के बिना काल की 
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प्रतीति नहीं हो सकती । तो क्या आप 'अहंतत्व हैं? इस प्रकार 
विचारक लोग विचार करके तथा माया के समस्त कार्यों को देख 
कर विवेक द्वार बुद्धि से परे आपके वास्तविक रूप का साक्षात्‌. 
करते हैं। ऐसे माया रहित मायिक नाम रूपों से रहित आप 
परमेश्वर के पादपद्मो में पुनः पुनः प्रणाम है । 


हे प्रभो ! आप कर्तापने के अभिमान से सर्वथा रहित हैं ।: 
कठ त्व भोक्तत्व आपमें हे ही नहीं । आप तो निप्प्रपंच निवि- 
कल्प तथा निरञ्जन हें । जैसे दीपक कुछ नहीं करता । भवनमें केवल 
साक्षी वना रहता है । उसीके प्रकाश में करने वाला सब कर्मो को 
करता रहता है। दीपक के न रहने पर कुछ कर नहीं सकता । 
दीपक की सन्निधि मात्र से ही सब काये होते हैं। इसी प्रकार 
आपकी इच्छा मात्र से आपके साक्षी बने रहने से जगत्‌ के सब 
काये होते हैं।चुंवक स्वयं कुछ कार्य करता नहीं लोहे को 
घुलाता नहीं किन्तु चुम्बक का आश्रय मिलते ही घूमने लगता. 
है। इसी प्रकार आप सर्वसाक्षी की सन्निधि पाकर आपके 
सङ्कल्प से आपकी इच्छा मात्र से प्रकृति अपने गुणों के हारा 
जगत्‌ को उत्पन्न करते हैं उसी फे द्वारा पालन होता है अन्त में 
संहार भी हो जाता है। प्रश्‍न यह हो सकता हे कि इच्छा तो 
अपूणेता में होवी है। आप तो आप्त काम हें परिपूर हैं निरीह 
तथा निर्विकल्प फर आप इच्छा करते ही क्यों हैं सो प्रभो! 
आपकी इच्छा अपने लिये नहीं होती जब सम्पूर्ण प्राणियोंके कमे 
फल भोगोन्युख होते हैं. तव आप समस्त चराचर जीवों को भोग 
भुगाने के निमित्त इच्छा करते हैं। आपका अपना तो कोई प्रयो- 
जन ही नहीं। ऐसे गुणों के साक्षी रूप आप सवेश्वर को वारम्यार 
नमस्कार हे . 

प्रभो ! बलवान गज निर्वल गज "को पछाड़ फर जैसे , 
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हथनियों को अपना लेता है. । स्मयं यूथपति घन जाता है। उसी 
प्रकार आपने महापराक्रमी देव दानतो से श्रज्जेय अपने प्रतिद्वन्दी 
आदि अपुर हिरस्याक्ष को सूकर रूप धारण करके रण में परास्त 
रके उसका वध किया ओर युके रसातल से अपनी दाढ 
पर रग्वकर जल के ऊपर रसा धा | यह आपके ही अनुरूप का 
या । जिस समय शाप सुके रसातल से ला रहे थे उस समय 
आपको अद्भुत शोभा थी-जिस प्रकार कोई मदमच दाथी फूली 
हुई कमलिनी को उखाइकर उसे अपने सुख में दावकर जल 
में कोड़ा करता हुआ जल के चाहर निकले उसी प्रकार आप गम" 
राज के समान सुके अपनी दाढ़ों पर विठाकर प्रलय पयोनिधि 
के ऊपर आये थे ऐसे सर्वसमर्थ सबसे बली प्रचल पराक्रमी 
प्रणत प्रतिपालक प्रभु के पादपद्यो में पुनः पुनः प्रणाम है। 


सूतजी कहते हैँ--“मुनियों ! यह मैंने उत्तर कुरु में एथ्वी 
छारा वराह भगवान्‌ की को हुईं स्ठुति का वणेन किया। अव 
-किपुरुपवर्ष में जैसे हनुमानजी भगवान रामचन्द्रजीं की स्ठुति 
करने हैँ उस कथा प्रसङ्घ को आगे कहेँगा, आप सब दत्तचित्त 
हकर श्रवण करें । 


छप्पय 


चुम्मक कछु नहिं करत लोह फी सन्निधि पायै । 

, ज्यों आश्रय तै भरमै प्रतिके ब्रह्म नचावे ॥ 
उतपति यिति लय पक्ति करै साक्षी युन स्वामी । ' 
इन्द्रिय सुर तनु, काल श्रहं तै पर निष्कामी ॥ 

करि सम मम उद्वार करि, दिरण्याच गज मारि जिनि ! 
सब समर्थ सरवस प्रभु, वर्न्दी पुनि पुनि चरन तिनि ॥ 


भागवती स्तुतियाँ २ .. * २०३ 


, पद्‌ 

सूकर ! व्यापि रहेँ जग माहा । 
श्वृत पय विन्दु बिन्दु में व्यापी, पय विन्दु घृत कछु नाहा ॥१॥ 
ज्यां ऋत्विज अरनी कूँ मथिके, यज्ञ अनल प्रकटाई । 
व्यो पंडित मथि मन अरनीकूँ, ब्यापक प्रकरं पाई ॥२॥ 
ज्यो लोहो चुम्बक आश्रय तें, अपने आप भ्रमाई । ६: 
त्यों माया साक्षी लहि नुमकू, उतपति लय करवाई ॥शा 
हिरन्याच् हान भोकूँ लाये, कुसुदिनि गज ज्यों लाई । 
“उन वराह के चरनकमल,में, वार वार सिर नाई ॥४॥ 





भूदेवी कृत वराह स्तुति 
ॐ नमो भगवते मन्त्रतत्रलिङ्गाय यज्ञक्रतवे महाध्वरावय- 
वाय महापुरुपाय नमः कर्मशुक्राय त्रियुगाय नमस्ते ॥१॥ 
यस्य स्वरूपं कबयो विप्चितो, 
| गुणेपु दारुष्विव जातवेदसम्‌ । 
मथ्नन्ति मथ्ना मनसा दिट्दावो, 
गूढं क्रियाथॅनेम ईरितात्मने ॥२॥ 
द्रव्याक्रियाहेत्वथनेशकत भिः, 
मायायुणेवंस्तुनिरीक्षितात्मने । 
अन्वीक्षयाङ्गातिशयात्मबुद्धिभिः, 
निरस्तमायाङृतये नमो नमः !1२॥ 
करोति विश्वस्थितसँयमोदयं) 
यस्येव्सित॑ नेस्सितमीक्षिहु् शीः । 
माया यथायो भ्रमते तदाश्रयं, . 
ग्राव्णो नमस्ते गुणकर्मसाक्षिणे ॥४॥ 
प्रमथ्य दैत्यं भतिवारणंपृधे, 
he यो मां रसाया जगदादिसूकरः । 
कृत्वाग्रद॑प्ट्र निरगादुदन्वतः, 
फीडन्नियेभः प्रणतास्मि तं विझमिति 11५ ` 


श्रीहनुमानजी द्वारा श्रीराममगवानकी स्तुति 
( २६ ) - 
यत्‌ तद॒विशुद्धानुभवमात्रमेकम्‌, 
स्वतेजसा ध्वस्तगुणव्यवस्यम्‌ । 
अत्यक्‌ प्रशान्तं सुधियोपलम्भनम्‌ + 
हयनाम रूपं निरहं प्रपद्ये ॥§ 


( श्रोभा० ५ स्क० १६ अ० ४२ शछो० ) 
छप्पय 


सुखद वरप किंपुरुष सद्ध किन्नर लै हनुमत । 
करें रामकी भक्ति कहे विनती करि नित नित ॥ 
रमन ! रम्य ! रघुनाथ ! रहितयुन ! रमिवेवारे । 
शुद्ध सञ्चिदानन्द्‌ सर्वगत शर धनुधारे ॥ 
श्ासुर शिक्षा निमित, मनुज सरिस क्रीड़ा करत । 
इरत विपति श्रदुभुत चरित, हम तिनि पुनि-पुनि पग परत ॥ 


नव वर्षा में से एक किंपुरुष वर्ष भी है । उसमें किंपुरुप 


® किंपुरु वर्ष में वराह भगवान्‌ की स्तुति करती हुई एध्वीदेवी - 
कह रही हैं-“जो भगवान्‌ विशुद्ध हैं, अनुभवगम्य हैं, एक अद्वितीय हे, 
अपने निज फे प्रकाश से सभी श्रवस्याश्रों की व्यवस्था को ध्वस्त करने 
चाले हैं, अन्तर्यामी हैं, प्रशान्त हैं विशुद्ध बुढि म्हण करने योग्य हैं, 
-नामरूप से रहित तमा श्रेदकार हीन हैं मैं उन प्रभु के प्रपन्न हूँ ॥? 
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रहते हैं । वहाँ खी पुरुप प्रायः एक से हवति है । पुरुषों के भी दादी 
मूँछ नहीं धोती । दूर से देखने पर कोई व्यक्ति जरी पुरुष में भेद 
भाव नहीं कर सकता । खी या पुरुष को आते देखकर महुष्य: 
निर्णय नद्दी कर सकता कि “विंपुरुपः आदोखित खी” यह पुरुष 
हे अथवा खी इसीलिये उन्हें किंपुरुष कहते हैं ओर उस वर्ष 
का नाम किंपुरुपवप ह. ॥ उस वर्ष के इप्टदेव लक्ष्मणाम्रज,- 
जानकी जीवन, 'ग्रादि पुरुष भगवान्‌ रामचन्द्रजी हे । वहाँ के 
समस्त किन्नर किन्नरियो के भक्ताम्रगण्य श्री हनुमानजी उनकी 
उपासना करते ४. व्हा गंधर्व भी निवास करते हैं अतः गन्धव 
प्रवर 'आष्टिपेण दूसरे गन्धर्वो के सहित साकेतविद्दारी भग- 
वात राखबेन्दु के सुललित चरित्रों का गान करते हैं उन्हें सुनकर 
हनुमानजी तथा दूसरे किंपुरुप हर्प में बिहल होकर गद्गद्‌ हो 
उठते हैं और स्वयं भी विविध स्तोत्राँ से उनकी स्तुति करने लगते 
हैं थे जिस मंत्र का जप करते हैं, उसका सारांश यह है इस राम 
मन्त्र का बीज 'रोंकार है, श्रागे कहते हे--“हे आकार स्वरूप 
पुण्य स्टोक परमपावन कौर्तिवाले राघव आपको प्रणाम है, हे 
सतृपुरुपो के समस्त लक्षणों सें युक्त आये लक्षणशील व्रत 
भरताम्रज आपको नमस्कार है। हे प्रभो ! आपका चित्त सदा 
संयत रहता-है, आपका जीवन संयम. का ज्वलन्त उदाहरण है, 
उसमें कहीं भी असंयम की गन्ध नहीं ऐसे संयत चित्त वाले सीता 
सर्वस्वः को नमस्कार है।हे सर्वप्रिय ! सम्पूर्ण, लोक आपकी 
श्रद्धा भक्ति के सहित उपासना करते ह । ऐसे उपासकों की एक 
मात्र गति भगवान्‌ राम ' को नमस्कार है. । हे भगवन्‌ ! साधुता 
एक ऐसी सरल सुगम सहज वस्तु है, कि उसमें अधिकारी अना” 
धिकारी दमभी पाखंडी सभी आकर मिल जाते हैं, जैसे सुवण में 
अन्यं कुधातुएँ मिल जातो हैं, जैसे कसोटी छुवे के घिसते दी, 


*भागबती स्वुंतिया, २५ २०७. 


रे 


चता देती है यहद खरा सुवर्ण है यदद खोटा है, इसी प्रकार आप" 
साधुवाद की कसोटी हैं। जिसमें आपकी भक्ति हे वह साधु है, 
जो उससे वञ्चित है बह असाधु हे, साधुता के द्योतक आपः 
सच्चिदानन्द के चरणों मे हमारा बार स्वार नमस्कार है। हे 
बरह्मरय देव ! ब्राह्मण आपको अत्यन्त प्रिय हैँ आप केवल गौ ओर 
महण की रक्षा के ही निमित्त अवतार धारण करते हैं, ब्राह्मण - 
आपको अपना सर्वस्त्र मानते है और आप आहयणों को अपना: 
सर्वस्य सममते है। ऐसे हे विप्राप्रिय मयो ! आप को पुनः पुनः 
प्रणाम है। हे स्वामिन्‌! आप राजाओं के भी राजा महाराजा: 
घिराज हैं, आप महापुरुप हैं. आपके चरण कमलो में वारम्वार 
नमस्कार है। 


सूतजी कहते है--“सुनियो ! इस प्रकार मन्त्र जाप के अन- 
न्तर वे इस प्रकार स्तुति करते हे. । हनुमान्‌ जी कहते हे--“अभो !. 
आप परम पवित्र है पावनों से भी अधिक पावन हैं, अमल विमल 
तथा निर्मल हैं, परम विशुद्ध खरूप हैं। कोई माया मोहित 
प्राणी इन चर्मचछुओं से आपको देखना चाहे, तो यह असंभव 
चात है. आप एकमात्र सूक्ष्म से भी सूदम बुद्धि द्वारा केवल 
अनुभव से ही जाने जा सकते हैं। आप में स्वजातीय परजातीय ` 
नामत्व भेदभाव नहीं आप केवल अद्दय एक अद्वितीय हैं | जीव 
की जागति, स्वप्न सुपुप्ति ये तीन अवस्थायें बतायी हैं आप 
अपने स्वरूप के प्रकाश से अपनी मदती महिमा के तेज से 


अवस्थायें हतप्रभ हो जाती हैं। आप घट-घट व्यापी हैं, 
समान रुप से व्याप्त हैं, सभी जीवो के अन्तर्या हैं। आप में 
चंचलता नहीं, उद्‌बिभता नहीं, अस्थिरता नहीं, आप परम शान्त" 
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दान्त तथा महान्त हैं। आप निर्मल विशुद्ध घुद्धि दारा ग्रहण 
किये जाने योग्य हैं । संसार में असंख्यो नाम हैं, 'असंख्यो रूप 
किन्तु कोई भी नाम रूप वाला व्यक्ति आपकी समता को प्राप्त 
नहीं कर सकता कारण कि आप नाम रूप से रहित हैं । देवता, 
असुर, लोकपाल तथा मनुप्य आदि सभी को अपने-अपने पद का 
अहंकार होता है, किन्तु प्रभो ! आप श्रेष्ठसे श्रेष्ठ पदपर प्रतिष्ठित 
- होने पर भी निरहंकार हैं। अहंकार से सर्वथा रहित हैं । ऐसे सव 
-समर्थ सर्वेश्वर श्रीराम फे पादपओं में पुनः पुनः प्रणाम है। उत 
सचिदानन्द लदमणाग्रज के चरणों की हम शरण में हैं। 


हे लोकशिद्षक ! कुछ वल वुद्धि वाले व्यक्ति सममते हैं 

- आपने अजेय रावण फे वध के निमित्त ही अवतार लिया था! 
-मानव तन्नु धारण किया था यह उनका भ्रम है, रावण आदि ऐसे 
-असंख्यों असुर आपकी अ कुटि बिलासमात्र से पल भर में नष्ट 
-हो सकते हैं असुर विनाश तो आपके अवतार का अत्यन्त गोण 
प्रासंगिक प्रयोजन है आप तो प्राणियों को सच्ची सीख सिखाने फे 
लिये सतशिज्षा प्रदान करने के निमित्त स्वयाम से अवतरित होते 
हैँ । सर्वेश्वर तथा सवे समर्थ होने पर भी जो आपने श्रीसीता 
* वियोग में इतना प्रलाप किया इतना सहन किया यह सव आप 
की लीला है, आप तो आप्त काम हैं आपको रमण करने के 
निमित्त लीला करने के लिये, वाह्य उपकरणों की सर्वथा अपेक्षा 
नहीं क्‍योंकि आपतो अपनी ही आत्मामें रमण करने से 'अत्माराम 


हैं, फिर भी श्रीसीता के हरण पर आपने इतना भारी प्रलाप | 


किया था, इतने रोये थे इतना दुःख अनुभव किया था, यह आप 
की सत्य विडम्वना ही थी । फामियों फो शिक्षा देनी थी । नहीं 
भला आपको क्या शोक मोह्‌ तथा दुःख होना था ! आप 
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अभो ! आप धीरपुरुषोंकी आत्मा हें । आत्मा तो आप सभीके हैं, 
किन्तु उसका अनुभव तो आत्म ज्ञानी +धीर वीर गम्मीर. पुरुष 
“ही करते हैं, वे ही अपनी आत्मा का अनुभव करके सन्तुष्ट होते 
हैं, इसी से आप आत्मवतो की आत्मा कहलाते हैं, आप आत्मा 
ररामो के सुद्दद हैं, सुद्धद तो आप सम्पूर्ण संसार के हैं, समी 
प्राणियों के हैं, किन्तु आत्माज्ञानी इसका साक्षात्कार करते हें 1 . 
आप वासुदेव हैं, आपकी वासना तीनों भुवनों में व्याप्त है, आप 
अम्पूर्ण चराचर में वसते हैं, आप अनासक्त हैं, किसी भी वस्तु 
में आपकी असक्ति नहीं | दुःख होता है असक्ति के कारण | 
जव आप में असक्ति ही नहीं तो आपको दुःख कैसे हो सकता 
है कुछ कहते हैं. सीता जी आपकी प्रिया थीं उनके वियोग के 
कारण आप अत्यन्त दुखी हो गये, लक्ष्मण जी आपके वाझ 
प्राण ही थे उनका जब आपको त्यागकरना पड़ा तो आपको मदान, 
बलेश हुआ आपने भी दुखी होकर उनके पथ का अनुसरण 
! क्रिया । यह अज्ञानियों का मत है, त्याग और वियोग तो बोहरी 
बस्तुओं में होवा है आप तो सब की आत्मा हैं, आप में त्याग;' 
अहण, शोक मोद वनता ही नहीं! छै i 


प्रभो ! आरप सवके सुहृद हैं, आप को अकिंचन भी प्राप्त 
कर सकते हैं। कुछ लोगों का कथन है आपको उत्तम कुल में 
-उत्पन्न छुलोन ही प्राप्त फर सकते हैं, उन्हीं की उपासना से आप 
सन्तुष्ट दो सकते हैं। यदि ऐसी ही वात होती; तो आप अजा- 
मिल, गीघ व्याघ तथा केवट आदि पर कृपा क्यों करते, इससे, 
सिद्ध हुआ आपकी प्रसन्नता में लीनता कारण नहीं है यदि आप 
सुन्दरता से दी प्रसन्न होने वाले होते तो जितने सुन्दर नर नारी 
श्व ये सभी श्राप को प्राप्त कर लेते, किन्तु देखते हैं सुन्दरी से 

४ क त a (७४७ १ 
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सुन्दरी खी मनोहर से मनोहर पुरुष आपको विना प्राप्त किये रह 
जाते है, और कुना आदि कुरूंपो भी आपको प्राप्त कर लेती 
हैं, अतः सुन्दरता भी आपकी प्रसन्नता में देवु नहीं। छल लोग 
कहते हैं आप वाक चातुरी से प्रसन्न होते हैं, सो यहं भी बात 
नहों। ध्वजी तो पाँच वर्षे के वालक ही थे, भली भोति बोलना 
मी नहीं जानते थे, उन पर आप प्रसन्न हो गये औरं बढ़े 
बंड़े ताकिकों के आस पास भी नहीं भटकते इससे सिद्ध हुआ 
चाक चातुरी आपको प्राप्त करने में कारण नही । कुद लोग 
कहते हैं आप बुद्धिमानों को ही प्राप्त होते हैं) गज में कौन सी 
बुद्धि थी, उसने सूँड़ में कमल लेकर केषल आप को आते होकर 
संरलता से पुकारा ही था उसी पर प्रसन्न हो गये, इसके विपरीत 
बड़े बड़े विद्वान आपके प्रेम सें वंचित रह जाते हैं, अतः बुद्धि 
भी आपकी प्राप्ति में कारण नहीं। कोई कहे आप अच्छी आकृति 
पर प्रसन्न होते हैं। गरुड; गीध गज आदि पशुपक्षिय़ों पर आप प्रसन्न 
क्यों होते । ओरों की बात छोड़ दें हम वानर भालुओं में इनमें से 
एक भी ब्रात नहीं थी च हमारा जन्म ही उत्तम कुल में हुआ.है। 
न हम देखने में ही सुन्दर हैं, न बोलने की ही हममे शक्ति है न 
बुद्धिमान्‌ ही हैं न न हमारी आकृति ही अच्छी है स्वभाव' भी 
चञ्चले है । इतना ` संव 'होते हुये मी मानो यही दिखाने -के 
निमित्त कि इम प्रम करने में इनशुणों.की अपेक्षा, नहॉ' रखते । 
आप, लक्षमणजी के अमज रघुकुल तिलक ने हमारे ऊपर ] केवल 
कृपा नहीं की हमें अपना मित्र सुदृदू :मानकर अपनाया अपने 
"सगे भाई भरत से भी अधिक प्रेम हम पर द्रसाया । 


भगवती स्तुतिया, २ :” २११ 
अतः प्रभो! हुम तो इसी, निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, कि चाहे 
कोई देवता हो, सुर राक्षस दो, मनुष्य हो उसे आप उत्तम गुण 
वाले पुण्य शोक परम्रक्ष श्रीराम को ही भजना चाहिये | आप .. 
उत्तम सोक राघव की ही उपासना करना चाहिये । आप.तो कृपा: 
के सागर हैं,सच्चे सुहृद्‌ हैं, शरणागतवत्सल हैं,तभी तो निजधाम 
पघारते समय आप सम्पूणं कोशलवासी नर-नारी, पशु-पक्षी, 
कीट-पतङ्क, यावन्मात्र जीव थे, सभी को अपने साथ विमान पर 
विठाकर अपने लोक को ले. गये | ऐसे ,परम कृपालु दयासागर ' 
शरणागतवत्सल श्रीराम को छोड़कर जो अन्य देवों की उपासना. 
करते हैं, वे माया द्वारा ठगे गये हें | अतः सभी को सबोत्मना 


भाव से सीता सर्वस्व भगवान्‌ कोशलेन्द्र की उपासना करनी 
चाहिये 1 


सूतजी कहते ,है--“झुनियो ! यह मैंने किंपुरुप वपे में श्री 
हनुमान जी द्वारा की हुईं भीरामजी को स्तुति कहो अब मै आप 
से भारतवर्ष में . श्रीनारद जी द्वारा की .गयी श्रीनरनारायण 
भगवान्‌ की स्तुति को कहूँगा आप संब सावधान होकर श्रवण 
करें। क ~+ 


लता छप्पया 


नहि रावन वध हेतु न सिय उद्वार करन हित । 

मये श्रवतरित प्रभो ! नहीं श्रासक्त जगत हित ॥ 

आवश्यक नहि" जनम,रूप कुल तुमहिं रिक्तावन | 

कपिसन मैत्री करी नाय ! यह बात दिखावन ॥ 
सुरवर नर बानर अपर, मजहु राम रघुनाथ नित । 
_.पुरवासिनि लै धाम निज, गये अन्त तिनि देउ चित ॥ 
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fi ' पदः. 3. # 

सव मिलि भजहु राम रघुनायक 1 ' „= ' 
पावन परम अलख अद्वय अज, अन्तरयामी पालक ॥१॥ _. 
रावन वघ हित ही नहिं प्रकटे, राम धरम संस्थापक । 
माया मोह रहित रघुनन्दन, शुन गुन यावें गायक'॥२॥ '' 
जनम, रूप घो तिनि पावन हित) अधिक म होहिं सहायक | 
करी कपिन सँग मैत्री सियपति, करे समर सत्र नायक ॥३॥ 
अति कृतज्ञ अति मनहर रघुवर, धरे धनुप फर सायक । 
अजहु सतत तिनि सिय सरबसुकूँ, विनय करै रभु पायक 1४ 





हनुमतकृत श्रीराम स्तुति +` 
ॐ नमो. भगवेंते उत्तमःछोकाय' नम आर्यलक्षणशीलबताय 
नम उपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय ' नेम; साधुवेदनिकप 
णाय नमो ्र्मणयदेवाय : महापुरुपांय महाराजाय नम 
इति ॥१॥ 
यत्तद्रिशुद्धानुभवमात्रमेक, 
स्वतेजसा ध्वस्तगुणव्यवस्थम्‌ । 
अत्यक्‌ प्रशान्त सुधियोपलम्भनं, 
हानामरूप॑ निरहं पद्ये ॥२॥ 
मर्त्यावतारस्त्विह वर्त्यशिक्षणं, 
रक्षोषधायेव न केवलं विभोः । 
कुतोऽन्यथा स्याद्रमतः स्व आत्मनः, 
सीत्ताक्ृतानि व्यसनानीः्वरस्य ॥३॥ 
न वे स आत्माऽऽतमवतां सुहृत्तमः, 
सक्तत्रिलोक्यां भगवान. वासुदेव: । 
न स्रीकृतं कश्मलमश्चुवीत, 
न लक्ष्मणं चापि विद्यतुमईति ॥४॥ 
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न जन्म नूनं महतो न सौभगं, 

न वाङ, न बुद्धिर्नाकृतिस्तोपहेतु) । 
तैयद्विसष्टानपि नो वनौकसः, 

चकार सख्ये वत लक्ष्मणाग्रनः ॥५॥ 
छुरोऽएुरो वाप्यथ वानरो नरः, 


- सर्वात्मना यः सुकतप़ुत्तमम्‌ । - 


भजेत रामं मनुजाकृतिं हरि, 


उचराननयत्कोसलान्द्विमिति ॥६॥ ` 


fa 


नारदजी कृत नरनारायण स्तुति 
४० ] 
कर्तीस्य सगीदिधु यो न वध्यते, 
न इन्यते देहगतोऽहि देहिकेः । 
उप्डुने हम्यस्य गुशीविंदष्यते, लकी 
तस्मे नमोऽसक्तविविक्तसात्तिणे ॥§ 
( श्रीसा० ५ स्क० १६ अ० १२ ऋछो० ) 
छप्पय 


नर नारायन करे विनय नारद भारत महँ । 
कहें-जगत्‌ रचिं पालि मँधे नहिं प्रभु वन्धनमहँ ॥ 
इश्य दोषतैँ रदित रहँ तन धरम न व्यापै | 
है निर्मल निःसञ्च निरञ्जन धरमहिं थापे ॥ 
चतुरानि चतुराई जिद्दी, सभ तजि चितवन चरन महँ । 
देहि त्यागि सखसु सतत, रहेँ तुम्हारी शरन महँ ॥ 


नत्र हीपों में हमारा यह भारतवर्ष है। इसके इप्टदेच 
अगवान नरनारायण हें । जो कल्प पर्यन्त बद्रीवन में रहकर 





& नारदी नरनारायण भगवान, फी स्तुति करते हुए कद रदे हैं-- 
हे ग्रमो ! यद्यपि आप इस संघार की उत्पत्ति श्रादिके कर्ता हैं, फिर 
भी कर्तापने फे अ्रमिमान से बँधते नहीं । यद्यपि श्राप देइ में रहते हैं 
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घोर तपस्या करते रहते हैं । लोक संग्रह के लिये धम ज्ञान वराग्य 
एश्वय पथा उपशम की वृद्धि हो सम्पूरणं संसार का कल्याण हो 
ओर इन साधनों द्वारा अन्तमें भगवत्‌. प्राप्ति हो इसी भावना से 
भगवान्‌ ऋषि कुमारों का रूप रखकर तपस्या करते हैं! इस वर्षे 
के इप्टदेब के प्रधान अर्चक भगवान्‌ नारदजी हैं । तीनों युंगो में 

तो देवता मनुष्य सव मिलकर भगवानकी उपासना किया करते है 
किन्तु कलियुग में देवताओं ओर मनुष्यों के समय का वॅट्वारा 

हो जाता है। मार्गशीर्ष से वैशाख . पर्यम्त तो देवता पूजा करते 

उनके अ्रचेक नारदजी होते हैं ओर वेशाख से कार्तिक तक भारत 

वर्ष की वर्णाश्रम धर्म मानने वाली प्रजा पूजा करती है उस 
समय नारदजी के प्रतिनिधि एक रावल पूजा करते हैँ । इसोलिय 
आरतवप में जन्म लेकर सभी नर नारियों को एक वार श्री बद्री 
घन में जाकर भगवान्‌ नर नारायण के दर्शन अवश्य करना 
चहिये । अव्यक्तगति से गुम रहते हैं बहाँ केवल उनके अर्चाविमह॒का 

ही दर्शन होता है किसी किसी भाग्यशाली को उनके प्रत्यक्ष दर्शन 

भो हो जाते है । आत्मनिष्ठ पुरुषों पर गुप्त रूप से नर चारायण 

भगवान्‌ ही कृपा करते हैं । उन्हीं के तप फे प्रभाव से लोगों को 

भगवत्‌ साक्षातकार होता है। भगवान्‌ नारद पांच शरत्रविधि 

का सावणि मनुको उपदेश करते हैं ओर उसी पांच रात्र विधि से 

भगवान्‌ की पूजा भी करते हैं । 
सूतजी कहते हैं---मुनियों ! बणांश्रमन्रती प्रजाके सहित नारद 
जी पहिले जिस मंत्रका जप करते हैं. उसका भावाथे इस प्रकार 
इस मंत्र का बीज आकार है । ओंकार स्वरूप भगवानको नमस्कार 


फिर मी देह घमो के वशीमूत नहीं होते, यद्यपि आएँ द्रष्य हं, फिर भी 
इस दृश्य के दोषों से दूपित नहीं होते, ऐसे आप निर्मल, निस्वंग और 
सर्वसाची सवेश्वर को बारम्बार नमस्कार है। ' 
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हैं। जो भगवान उपशम शील हैं शान्त स्वभाववाले है. । हे प्रभो! 
आप 'अनात्म्य भाव से रहित हैं अथीत्‌ आत्मस्वरूप हैं आपके: 
लिये वारम्बार नमस्कार हे । हे भगवन्‌! आप निधेनों के धन 
हैं अर्किचनों के वित्त हे. आपको नमस्कार है।आप समस्त 
ऋषियों में ऋषभ है. समस्त तपस्वी मुनियों; में श्रेष्ठ हे. आपके 
पादपद्यो में प्रणाम दै । स्वामिन्‌! आपने जगत्‌ के कल्याण के 
निमित्त नर नारायण दो रूप वना रखे हैं। ऐसे बदरी धनवासी ». 
नरनारायण मुनियी को बारस्बार प्रणाम है| हे देव ! आप परि- 
ब्राजक परम हंसॉके परम गुरु हे. तथा आत्माराम आप्रकाम 
मुनियो के अधीश्वर हैं आपको बारम्बार नमस्कार है ।? 


सूतजी कहते दै--“सुनियो ! इस प्रकार मन्त्र जापके अनन्तर 
नारदजी स्तुति करते, हुए कहते है--“हे प्रभो ! संसार में प्राणी 
कळूत्व अभिमान के कारण ही बन्धन को प्राप्त होता है 
यह्‌ मैंने किया ,मैं इसका कता भोक्ता हुँ इसी अभिनिवेश के 
कारण उसकी शक्ति केन्द्रित हो जाती हे किन्तु आप इस इसने. 
बड़े रझाएड को पल भर में बनाते हैं.वनाकर सबका पालन करते 
हैं और अन्त में संहार भी स्वयं कर देते हैं-। यही नहीं ऐसे 
अगनित ब्रह्माण्ड आप निरन्तर रचते रहते हैं आप कर्ता पालक 
संहर्ता सभी कुछ हैं यह भी नहीं कि आप अनेकों की सहायता 
लेकर बनाते हों आप अकेले ही सब कुछ बनाते हैं। इतना सव 
होने पर भी आफ कह त्य दोप से सबेथा रहित हैं आपको कतः 
पने का अभिमान है ही नहीं। | १ 

शरीर में जो रंहता है उसे क्लुधा' पिपासा' सुख दुख जरा 
मरण तथा शरीर सम्बन्धी अन्ये धर्मा के अधीन रहना ही पड़ता 
है किन्तु आप में ' इतनी विलक्षणता है कि शरीर 'में रहते हुए. 


~ 
> 
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मी ते धर्मों से सर्वथा एथक हैं । शरीर धर्म आपको 
कपो नहीं व्यापते उनके वशीभूत श्राप कमी होते ही नहीं । 


7 -भद्रष्टा जत्र कभी किसी दृश्य को देखता है तो दृश्य की 
प्रियता अप्रिया मनोहरता घीमत्सता फे कारण उसके मन में 
हप शोक सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल भाव 'आ ही जाते 
किन्तु आप इस सम्पूर्ण जगत्‌ के द्रष्टा हें । आप समी विश्व 

पको सम्पूण चराचर को उसी प्रकार देखते हैं जैसे दवाय में 
रखे आँवले को देखने हैं इतना सव दोने पर भी आपकी दृष्टि दृश्य 

छेके दोषों से पित नहीं राहती । हे प्रभो ! आपका इस जगत से 
न जाने कव से सम्बन्ध है फिर भी आप सदा निःसंग बने रहते 
हैं मानों जगत से आपका कभी कोई सम्वन्ध ही नहीं। हे 
भगवन्‌ ! संसार से सम्बन्ध होने पर कुळ न कुछ तो मल तो लग 
ही जाता है । काजर की कोठरी पर जाने एक दो रेखा काजर 
को लग ही जाती हैं 1 किन्तु आप इस प्रपंचके भीतर रहते हुए भी 
स्तया शुद्ध बुद्ध निर्मल बने रहते हैं । हे देव ! आपही चरं अचर 
सवके एकमात्र साक्षी हैं 1 ऐसे सर्वंसाक्ती सधिदानन्द स्वरूप 
आप प्रभु के पादपओों में पुनः-पुनः प्रणाम है 1 


हे स्वामिन्‌ ! हे योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवन्‌! संसार में 
भाँति भाँति की चतुराई बताई है । कोई धन उपार्जन करने 
चतुर होते हैं कोई चिद्या प्राप्त करने में दक्ष होते हैं. कोई विविध 
भाँति की कलाओं में संगीत साहित्य में प्रवीण होते हैं किन्तु: 
हिरण्य गर्भ भगवान्‌, अह्याजी इन चतुरताओं को यथायं चतुरता, 
नहीं मानते । बहुत से लोग योग सिद्धि करके उसके छाय 
अणिमा, गरिमा, लघिमा तथा अन्यान्य सिद्धियो से बहुत से 
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“अदूमुत अद्भुत चमत्कार दिखा देते हैं । ब्रह्माजी उसे भी महत्व 
नहीं देते । वे योग मागे की सबसे बड़ी चतुरता उत्तम से उत्तम 
प्रवीण या सर्वोत्कृप्ट दक्षता इसी को, माजते .-है कि अन्त 
काल में मरण समय में इस मिथ्या देहाभिमान को परित्याग 
"करके श्रद्धा भक्ति पूर्वक आप निश निप्किय निरंजन सचिदा- 
चन्द परमात्मा में चित्त लग जाय। जिसका 'चित्त. मृत्यु . काल 
में आपके चरणों में लग जाय वद्दी सबसे श्रेष्ठ है घही' परम 
प्रवीण है बही चतुरा से भो अधिक चतुर है और वही यथार्थ 
दक्ष हे! * पं 
इसके विपरीत जिनकी इस नश्वर शरीर में आसक्ति 

है। इसी को आत्मा मानकर इसी के पालन पोपण में रत 
रहते हैं. । इसी को सुन्दर स्वस्थ स्त्रच्छ और निरोग बनाने के 
निमित्त निरन्तर ' प्रयत्न शील घने रहते हैं। शरीर से 
सम्बन्ध रखने वाले पुत्र कलत्र, धन, जन, सगे सम्बन्धी भवन 
चाहन तथा अन्यान्य वस्तुओं में ममता करके उनकी चिन्ता 
में निमम्न रहते हैं. जैसे मूढ पुरुष निरन्तर मृत्यु से भयभीत 
चने रहते हैं उसी प्रकार मृत्यु के नाम से डर लाते हैं जो 
'संदा इन्द्रिय भोग सम्वन्धी लौकिक सुखों के लिये तथा अप्सरा 
नन्दनकानन अशत पान आदि पारलौकिक सुखों के लिये 
लालायित बने रहते हैयह शरीर छूट न जाय कहो मृत्यु न 
आ जाय [इसके लिये सदा शंकित घनेरहते हैं.वे चाहे कितनेभी 
बढ़े विद्वान क्यों न हों कैसे भी चड़े शास्त्रज्ञ क्यों न हो उन्होने 
चाहें जितनी,विद्या धराप की हो शाखो, में कितना ,भारी श्रम क्यों 
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न किया हो उनका सव किया कराया प्रयत्न व्यर्थ है । क्योंहि 
समस्त शाखो का सार सिद्धान्त तो यही है कि मृत्यु समय 
भन आपके अरणारविन्दो मेलगा रहे. जिसने, ऐसा ! किया दै 
उसका शाखश्रम तो सार्थक है नहीं तो सभी नर व्यय हैं। 

हे नाथ ! हमें तो आप अपनी भक्ति अदान करें! हे शरण” 
शरणा.! हमें आप छपनी शरण में ले लें । हे प्रेमार्णव,! हमें आप 
सहजा स्वाभाविकी, अनुरक्त दें। हे प्रेमास्पद ! हमें प्रेम प्रदान 
करे । प्रभो ! हमारी अपनी शक्ति नहीं कि इस, माया के दुमे 
किले को अपनी सामर्थ्य से अपने वल पराक्रम से जीत सफ्ने। 
यह सव तो आपकी छपा पर द्वी अवलम्बित है। माया ने हमें 
अपने चश में.कर.लिया है। आपकी ही गुणमयी इस दैवी 
दुरत्यय मायाँ ने हमें ठग लिया है। इसीके थशीभूत होकर नित्य 
नौ द्वारां से।मल बहने वाले विष्ठा ' मूत्र फे आलय इस. निच 
शरीर में हमने अहंता स्थापित कर रखी हे! इसी के सम्वन्ध 
से घन भवन पुत्र कलत्र आदि “अनित्य पदार्थों में प्रगाढ़ ममता 
चना रखी है आप ही छपा करें तब यह अहवा ममता मिंट सकती 
है । झाप की दी कृपा से इस दुर्भेध किले फा भेदन हो सकता 
हे मेरे जीवन सर्वस्व ! हे हमारे दुख ब्रवा ! दे भाग्य विधाता ! 
हे सर्वे सुख दाता ! हमारी शत ममता फो,मेट दो यद जो 
माया की जंजीर इसारे पैसें में पढी है इसे काट दो 

सूतजी कदते हैं--सुनियो ! यद मैंने गारदजी "वाय फी दुई 
नारायण भगवान्‌ की स्तुति कद्दी | अव आप दृक्षप्रजापवि द्वा 
किये हुए भगवान्‌ के दंसयुद् स्तोत्र को श्रवण करें। . . 
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छप्पय हि 
के कलत्र धन पुत्र मित्रमह ममता करिहे। 
द्द परम सुख भोग लोम करि करि ते मरि | 
तिनि को जीवम ज्ञान शास्त्र सर व्यरथ बतायें। 
पनि पुनि जीवें मरें श्रन्त में श्रति पछितावें ॥ 
स्वाभाविक निज प्रेम प्रभु, भक्ति सहित देवे इमे । 
तजि ममता, अरु « अहंता, _मायापति पावे :मेम्ह ॥ 


-जगमें तेई चतुर कहाबे। . हा ३7 ' प नः 
अन्तकाल में तजि तनु समता, पुण्य परमपद पावें ॥१॥ - 
में मेरी माया विसरावे, चित तव चरन लगावे । छिरी 
ह्यो अथारथ फल जीवन को; सुर मुनि तिनहिं सरादे ॥२॥ 
जे भोगनिके बने लालची,:घन कलच मन लावें।. 5” 
तिनिको ब्यरथ शास्न श्रम साधन, कर मलि मलि पढिताचें ॥३॥ 
करे प्रदान प्रेम प्रभु पावन, तव माया तरि जावे । 
अजि तन मोह चरन लपराये,घार वार सिर नावें ॥४]| 





“ नारदकृत नारायण स्तुति 
ॐ नमो भगवते उपशमशीलायोपरतानात्म्याय नमो5कियन 
वित्ताय ऋऑपिऋंपभार्य नरनारायणाय परमहंसपरमशुरवे 
आत्मारामाधिपतये नमो नम इति ॥१॥ गायति चेदमूट 
कर्तास्य सर्गादिपु यो न घध्यते/ 1, ११४ 
7 5० न इन्यते देहगतोऽपि दैहिकैः | 
द्रष्डुन धग्यस्य गुणैविदृष्यते,: ; 77 77 ::: . 
तस्मै नमोसक्तविविक्तसाक्षिणे ॥२॥ 
इदं द्वि योगेश्वर योगनेपुणं, 
हिरणयगर्मो भगवान्‌ जगाद यत्‌ । 
यदन्तकाले त्वयि निर्गुणे मनो, है 
मकतया दधीतोज्कितदुष्कलेखरः ॥३॥ 
ययैहिकाञ्चुष्मिककामलम्पट 
सतेषु दारेषु धनेषु चिन्तयन्‌:। ` 
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शंकेत विद्वान्‌ इकलेवरात्ययाइ, , 
१-५, _ . ` स्तस्य यत्नः भम एव केवलम्‌ ॥४॥ 
तन्नः रभो त्वे कुकलेवरार्पितां, 
त्वन्माययाददंममतामधोक्षज | 


भिन्धाम येनाशु वयं सुदुभिदां, 
विधेदि योगं स्वयिं नेः सव भावमिति ॥५) 


